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=) भाः ॥ | 


ज्तानधेराग्यप्रकार ॥ 


( भाषादेदान्त ) 
नि 
जिसको 


मुसु्ुपुटपकि कल्याणाय काशीनिवासी खामी परमानन्द्‌ 
परमहंसने निमाण किया ह. ( जिसके देखनेसे विषयी 
पुरर्षोका भी चित्त ससारसे उपरामको प्रा 
हो जाता हे, तव्‌, वेराग््निकी ˆ” ” 
1" कौन क" २) ४ 







$ निज ““ श्वविड्टेधर " स्टीम्‌-युद्रणयन्त्रालयमें 
स॒दितकर प्रधिद्ध किया। 
संवत्‌ १९७७, रक १८४२. 


सर्वाधिकार “्रीविङकटश्चरः यन्त्राखयाधीशने 
(लिन रथ्खा । 








चे नऋ7वतीः तृत्नत्र 


=< भूमिका । 4८ १ 
4 ---<->-- 
यह वाती तो सय पुरपोकिः अनुभव करफे सिद्ध है, जो यह संसारः महान्‌ 
दःखरूप ह । ओर इसमे रहकर वड २ महान पुरूपोको मी दुःख इसा है. 
फिर इतर जीर्वोकौ कौन कथा है ? जो करि, अवतार कये ह उनको मी 
समे ्टेरा हा है ओर उन्देनि मी इसको दुःखख्प करके कहा 2 1 तिस 
मी जो कि, पुनः पुनः जन्म होना ओर मरण होना है यह सद्य दुःख है| फिर 
बाल्यावस्था, युवावस्या ओर इृद्धावस्था अथोत्‌ तीनों अवस्यारएं दुःखरूप है । 
भीर भी शारीरिक सौर मानसिक दुःख अनंत है अर्थात्‌ दुः्वो्नो खान रै य 
टुःखोका एक मदान्‌ समुद्र है । ससे तरनेके मि एक आमन्नान दी साघनरै, 
वह्‌ जमन्ञान विना वैराग्ये कितीको मी प्रात्त नही होता ₹. आर विना 
दैरम्बवे रीष भी सुख नहीं मिटता है यर न प्रवं इमा रै सौर न माने 
होगा । इसयिये वैराम्यका. खर्प "जानना ओर ॒वैराग्यवानोकि दतिदासोतो 
। जानने अर सुनने यात्स्यकता दै । क्योकि चिना वैरग्यके चिचतको स्थिर- 
ता मी नदी होती ६ । यी पैरग्यमर प्रमावसेही अनेवः पुटप आ्मज्ञानकों 
प्रात हएष्टं यर यैराग्यटी . आन्नानकरे साधनेोमिं सुख्य॒ साधन भौर 
संसारे वैरम्यवान्‌ यतति दो या गृदस्थ हो किसी आश्रमम वा पती बे ह 
। उतत तिष्ठा ओर कति दोती 2, गवानी नही होती रै । दचत्रेय. 
। जटमरतादिक भौर मर्ुदारि दिका सब यैराग्यके भ्रमावसेही पूय होगये 
। नौर ददानीश्नाङे भी धैराग्यवानू्ी दयां तदयं धूजा जाता  । इसच्ये 


\* 









{४} भूमिका! 
(भस्स)शतिहास वैरप्यवानोपि दृटा वि इस परन्थमं टिखे गये हं। भीर ९१ 
(रक ऊपर पचास) इतिहास ज्ञानानि दंत स्यि इस प्रन्थमें छ्खि गये हं 
ओर जीवर श्रे नियमे वडुतसे मत दिखाये हे जीर भज्ञानका स्वरूप मी 
जडीमातिपे दिखाया गया है, मुमुश्रु्ओको उचित है कि, इस म्रन्थको भवश्च 
टं । यह ग्रन्थ मुसुष्ुकि जमार्थ मैने बडे परमस निमौण कर युम्हूत्व 
पस माननीय -प्न्योद्धारक सेठ खेमराज भीक्कष्णदास्, भव्य 
“श्रविकरेश्वर ीम्‌-सु्गाठयको पुनेदणादि सवै इक समेत सपण 
क्रया दै । ॐ -रन्तिः ॥ . 


दणस्वामी परमानन्दर्जौ. 
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प्रथम किनि. `" ^: 


„ भगलाचरण | 
दोहा-नमं नमो तेहि रूपको, आदि अन्त जेहि नाहि । 
सां साक्षी मम रूप हे, घाट बाट करं नाहि ॥ १॥ ` 
` अविगत अविनाशी अवक, व्याप र्यो सव थाहिं । 
जो जाने अस रूपको, मिटे जगत भरम तार्हि ॥ २॥ 
ईसदास व गुरुको भथम, प्रणवो वारंवार । 
नाम छेत जेहि तम मिद, अष हवत सष छार ॥३॥ 
४ चौपाई । 
। परमानंद मम नाम पानो । उदासीन मम पथको जानो ४ 
गमदास मम गुरुके गुर्‌ हे । व) जो सुनिवर मुनि ई ॥४४ 
| हा । 
| परसराम, मम॒ नगर है, सिन्धु नदी उस पार 1 
| भारत मण्डलके विषे, जानै सव र. ५॥ 
| ज्ञानवैराग्यपकारक यप्रकाड़क, अन्थ नाम अस जान 1 
स त 8 1६॥ 
नाद हित, जानेदी उुधिमान । 
4 जो धारण इसको करे, पावै पद निर्वान ॥ ७ ॥ 
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(६). ज्ञानवैराग्यमकास । 


| 
| 
ग्न्थारम्भ । | 
बडा महात्मा ओर विरक्त विवेकाश्म नामवाढा एक संन्यासी बहुत कार्ते | 
पने निवासके योग्य मठकी तटाद्ा करता था, तटाद् करते करते उसने | 
स संसारम एक कम चौरासी खाख मटोंफो देखा, उनमेसे किसी मठको भी | 
उसने अपने निवासके योग्य न देखा । तव वह बडी चिता करके तुर्‌ | 
हभ ओर एक देशम वेटकर विचार करने ट्गा ।. विना एकोतमे निवास ` 
करनेसे परमार्थका चितन होना कठिन टै ओर एसा को निर्दोष रमणीक | 
स्थान मी नही मिल्ता ह निसमे धरैटकर आत्माका विचार किया जाय ओर , 
ध्यान धारणादिक सव धिये जय । दसी सोचें बह पडा था कि, इतनेमे | 
एवः वडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पडा । फैसा वह मट ए दो टै नीचे | 
खम्भे जिसके जर नव है दरार जिसमे जौर स्ेच्छाचारी भी र अनेकं । 
अरकारकी दिव्य रचना करे जो विभूषित द देदनेमं भी जो पि बडा युन्दर | 
है, तिस मटको देखकरफे विवेकाश्रमका मन अंति प्रसन दुआ ओर अपने | 
| 














निवासके योग्य जानकर तिसमं विवेकाश्रमने अपना आसन खगा दिया । 
आसन खगानेके पयात्‌ विवेकाध्रम क्या देखते करि नवीन अवस्थावाटी 
बडी सुन्दर रूपवाखी एक ली हाथमे कमर पट यये हुए वापर आकरफ 
खडी हग ओर नेत्रोकि वटाक्षसे वह ब्रिवेकाश्रमकी तरफ देखने ख्गी । 
तितत ्रीफो देखकर बिवेकाश्रम बडे दुःखी होकर कदने खे, हमने मठ्की 
खोजमे महा कर्टोको उदाया दै ओर बडामारीं परिश्रम पिया टै तव हमको 
निवास योग्य यह मट मिदा ३, तिसमें यह मदान्‌ विनद्य सम्ूणे अनर्थोका 
कारण द्रीर्पी पिशाची कीस आकर हमारे सम्मुख खडी होगई टै । मोक्ष- 
मागकां तो यह श्ररूपही ६, इसी यास्ते यतीको द्रीके दनका भी निपेषं 
करवा ६॥ अदैतायृतविणी- | 


जिताहारोऽथवा बृद्धो विरक्तो व्याधितोपि वा। 
गच्छेत्तं देशं यत्र स्यासतिमा च्यः ॥ ९१५ 
यति जिताहार हो, अथवा वद्र हो, या विरक्त हो, धा रोगकरफै पीडि 
हो, तवर मी उस देशम न जाय जहापर च्रीको मूषि भी डिखी हई ह ॥! 
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प्रथम क्तिरण। (७ ) 
धमात्‌ । 
संभाषयेत्खियं नेव पूर्वदृष्टं च न स्मरेद्‌ । 
कथां च वजयत्तासां नो पञश्यद्धिखितामपि ॥ २ ॥ 
98 साथ संमापण न करे ओर पहटेकी देखी हक्का मने स्मरण 
१ न ९ र भ कथाओक्रा भी न करे ओर च्वि हुई घ्ीको मूको 
यस्तु मन्राजितो भत्वा एनः सेवे भेथनम्‌ । 
षष्टवपसहख्ाणि विष्ठायां जायते मिः ॥ ३ ॥ 
जो सन्यासी होकर फिर लीके साय भरेधुनको करता है बह साठ हजार व 
विषटामं छमिकी योनिको प्रात होता र ॥ इ ॥ 


विपयासक्तचिच्तो रि यतिमोक्षं न विन्दति! 

यलेन विपयासक्ति तस्मायोयी विपर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
0 स चित्त ष आसक्त रहता दै वह यति मोक्षको -कदावि 

दता ईै। श्सथ्यि यति यत्न विषयासक्तिसे | 
द त्न॒ करके क्तिते चित्तको 
रते एसे धर्मेशे वाक्थीका विचार करम फिर वियेकाधन सपने मने 
कहते टै-यदि यह मुन्दरी इस जगहे रह जायगी तव हमारा छोटा माई जो 
रम्य जाभम दै, बह कैसे यदपर रहेगा १ वह तो वडा मीर :ईै, चीफ 
परते माग जाता है । जीर जो कि शमदमादिक सन्यासी ह बह कते 
शतके साय सहवास करगे £ विन्तु कदापि नही करगे । भौर किर सुमुश्षामी 
रा आवेगी | श्न सवके न आनेसे ससा सुक्तिकर रेवा भी उच्छिन 
^ रसछये इसको यहांते निकाठनेका को$ उपाय करना चाहिये । 
एसा विचारे पिर विवेकाग्रन यह विचार श्रते है, प्रयम ससे छना 
चाद्ये कि तू कौन दै जीर क्यों यद्यंपर आहं है? सो दूसरा आदमी तो श्दा- 
स नीचा दस स्यानमे दे नही जो कि इससे बातचीत र इसदिये हम्ह इससे 
शृते / विवद्ारम दते हरे उठने । तू पौन रै भौर पिस १ भौर 








# [म 
4. 
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"धी 


(८) ज्ञानैराग्यप्रकार । 


कहाषे तू आई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन दै, यापर त्‌. भव रहेगी या ची 
जायगी ? विवेकाश्मके एेसे मधुर वचर्नोको सुनकर वह ख्छना हंसकरै 
बोी 1 हे विवेकाधम ! तु मेरेको नही जानता दै, मेँ तेरौ बडी मगिनी द 
चित्तदृत्ति मेरा नाम दै, मेको तू. श्सवास्ते नही जानता है जोत्‌ मर 
को वेदा इभा है ओर संसारमण्डर्मं अमण करे जिन २ मर्तोको तूल 
त्याग दिया रै भपने निवासे योग्य नही जाना है, उन सव मर्ोमे निवा 
करके मैने उनको सुशोमित पिया है घौर यह जो तूने पा है तम्दारा क्या 
प्रयोजन है १ इसके उत्तरको सुनो-सन्दर भोर्गोको मोगना, खुन्दर गीरोको 
भ्रण करना, सुन्दर लियोकि साय क्रीडा करना, सुन्द्र सुगधिर्योको ठगाना, , 
न्दर वर्को पहरना, युन्द्र मोजनेकर रसोको आस्वादन करना, संदैवकाढ 
 असन्मन रहना ओर जरहौतक बनसकै विपयानदको ठेना, संसारम इतर । 
, पर्पोकोमी विषयानन्द ठेनेका उपदेशा करना यही मेय मुख्य प्रयोजन ह । 
लौर यह्‌ जो रमणीक मठ रै जिसमे कि तुम श्दानीकार्मे विराजमान हा, । 
इसी मठे मेरा मी रहनेका सकस दै क्योकि यह मोगके योग्य अतीव अच्छ , 
मठ दै, इसमे निवास करके म अव पूर्ण रीतिते मोर्गोको मोगरी । चित्क । 
विचारको सुनकर विवेकाश्रम वोढे-हे चित्ते ! यह मठ मिथ्या मोगेढ । 
मोगनेके दिये नही है, क्योकि ल्ली पुत्रादिरूप भोग तो इतर मठेमिं ज । 
| उनम मी होसक्ते ह, यह मठ तो केवङ आत्मानद्क ¦ 
प्राप्ते छि है । यदि तरको ोर्गोकी इष्ा है तब तो इस मठते जति | 
तिक जो मठ है, जो कि नि स्याग दिये ई, उनम जाकर त्‌ मोगोको मोग ॥ ` 
इस मठका त्याग करदे, क्योकि यह मठ विरक्त मुमुश्वु॑सेन्यासियेकि योय | 
`हे, या हमसरीखे ज्ञानवान्‌ जातमानंदफे भास्वादन करनेबाङेफि व्यि है। | 
यदि तुम्हारेको भी आतमानेदकै टेनेकी इच्छा हो तब इन सुन्दर "न 
भामूपर्णोका त्याग करके मेडित होकर हमारे साय निवास करो । चित्ति. 
अदी ६३ आता 1 नारी तरद ुदधिीन मूं यै नही र॑ जो गदित दोकः 
मस्म उ्गाकर शून्य मंदिरेमिं भौर शम्ानेमिं अमकर स््ाददीन भर किप 
भात्माकी प्रा्िे सि दुःखको उटाऊँ 1 प्रत्यक्ष आत्माका त्याग करके म | 
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थम किरण । (९) 


व्यक्षके पीठे राखको छानती फिर । मँ तो सुन्दर मो्गोको मोगी 
वको पहरतीद, सुगन्धीवाञे दरन्योक उगाती, अनेकं त 
भोजरनोको खाती द्र, अनेक प्रकारके वीणा आदिक वाजोकि शब्दोको अवण 
करती ह्व, कोम २ शग्यापर शयन करती संदैवकार विपयानैदको अनुभव 
करती द्व । यह तो आतमानंद है जर इसीका नाम स्वगसुख है । जो खोक 
रस जोक इन्द्र छी जादिक मोको भोगते ई, वेही मानो स्शवासी के 
जाते ₹ । जिनको यह मोग प्रात नही ह या जो इनका त्याग करके तुम्हारो 
तरह डित होकर वनोमिं भौर स्मशानमिं अमण करते £ वेही मानो नरकवासी 
म भ यह व विधाताने द्धे ङंगडेकि स्यि बनाया 
पुम्ह सर्वागसम्पर्न पुरुषकि घष्यि रं म 
क सन्यास विधान नहीं कियाद सो 


अिहोत्रं चयो वेदाखिदण्डं भस्मगुटनम्‌ । 
इद्धिपरुपरीनानां जीविका धाठर्नििता ॥ १ ॥ 


भभिहोत्र करना, तीनों वेदोका पाठ करना, तीन दण्डको धारण करना, 
मस्मका उगाना, ये सव बातें उनके व्यि त्रसमाने बनाई ह जो कि बुद्धि भौर 
रुपाय हीन पुरप है । हे पिवेकाश्रम ! तुम्दारे ओते बुद्धिमान्‌ ओर पुरषाि- 
य्न बालत नहीं बनाई ई ॥ १ ॥ य 


चयो वेदस्य कता खनिभौडनिञ्चाचराः ॥ १॥ 


सुनि ओर मांड तथा निशाचर इन तीनोंका बनाया हज वेद दै, आंख मून्द 
मः 3 ध 

कर चैठजाना ये मुनर्योका कर द सो वेदे आंख मूलदकर भटना िला १ जीर 
चक पकडना ताडी वजाना ये मडका काम र सो वेदम नाक पकड़कर ताटी 
बजाना मी खा हे भौर पदु्ओंको मारकर खाजाना ये पिश्चा्चोका कमर रै 
सो वदे यज्ञम पञ्चको मारकर खाना मी छिवा ६ ओर पंडितेनि निरर्थक 
छन्द मी जरफ़री आदिक जोर स्वाहाकार बौर स्धाकार वटूतसे बनाकर 
| षेदोमिं मर दियेहं। दे विेका्रम ! भौर बटत कृष्टदायक क्म कलितत 
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| 
(१०) ज्ञानवराग्यभकाश । | 
स्वर्भको प्रासिके च्यि मी ट्खि दिये ह यदि यमे पञ मारनेसे खश रोता | 
तव यजमान अपने पिताकों क्यो नरी यज्ञम होम करता ए तिसको भी तो 
स्वग कामना यनी दै । फिर जितने यज्चादिक कमेकरि करनेवठि मरे है, किसीने 
मी आजतक आकरके नदीं कदा कि हमरेको खग हया ३ या नहीं इभ है । 
श्सटिमे सव अपने खाने भीर उभ्यः वंचन करनेके चि बना दिये ह ओर जो 
कि मरोकै पीछे पिंड जीर अन्नको देते टं यदि उनको मिता है, तव जो पुर्प 
बिदेशमें जाता दै, घरभं भी तिसके पीछे देनेते उसक्रो मिटना चादिये.देसा तो 
नही देखते हं । दस वातत ये भी स्र जीविकाक्े दियेदी बनाया गया है ब्रास्त- , 
वमे मरेको बु्टमी नकं भिट्ता ६ ॥ | 


न स्वर्गो वाऽपव्गो वा नैवात्मा पारद्धीफिकः 1 












नैव वणाभमादीनां क्रिया च एटदायिका ॥ १॥ | 
वास्तव न खगे है भौर न को मोक्ष दै जौरन कोष परटोकतमे गमन. | 
करनेवाडा आत्माी ई ओर वणोधरमोकी कोई त्रिया मी पारडौकिक फख्को । 
देनेवाडी नदर टै॥ १॥ 
यापञ्जवित्सुखं जविरणे कृत्वा पृतं पिवत्‌ ॥ | 
भस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ २ ॥ च 

यावत्पयत पुरुप संसारे जीता रहे सुखध््ैकही जीवनको व्यतीत करे) | 
यदि को शृतादिकोपे पान करने विना कैसे सुखध्॑क जीवन होसकता १ । 
तब हम बहते ह णको टेकर धृत्तको पान वरे । यदि कहो ऋण फिर कहते 
दिया जायगा £ तव कहते हं ऋण देना विसको दै देहे मस्मीमूत होनेपर 
फिर तो को देनेवादा रगा नही इसथ्यि नेषा भी भय नहीहै ॥ २॥'. 
चिच्दपि कहती है व्रिवेकाभरम'! इच युर्यताका त्याग करक तुम घुर्प- । 
ताको धारण कके संसारे मोगोको मोगो न्य अपनी आनुक्ो खराव मत 
करो । विवेकाश्रम कट्त-ह हे चिततद्ते ! एसा मत॒ मापण कर । विधाताने ¦ 
वरदण्ड ओर सेन्यासको आमबानदी प्राधिष्ठा साधन बनाया ट तुमने उद्दा 
घमञच छवा है इसखिमे इस मिपतत बुद्धिदो त्‌ स्याग करे आमबि विणी । 
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प्रथम क्किरण \` ( ११) 


ुद्धिको आश्रयण कर । चित्तदृत्ति कहती दै हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु पहठे 
` भ्रात्तन हो ओर यत्न छरफे पश्चात्‌ प्राप्त हो उसको प्रासिक्ष द्यि को$ साधन 
 बनसक्ता है जीर जो वस्तु कि प्रत्य्च नेते दिखाती र ओर अपनेको प्रा मी 
दे तिसकोी परा्तिके चि कोई मी साधन नहीं वन सक्ता ६ । हे मूढ ! यह 
जो स्यूर शरोर दै, दो हाय, दो पौव, दो कान, `दो आंखत्राद यही तोः 
घात्मा दै । इससे भिन्न र कौन आत्मा है ओर दस शरीरपे जो कि, मोग ` 
मोगे जाते हं उनसे जो आनन्द प्राप्त होतार यहो तो आत्मानेद ६, इससे भिर 
दूसरा ओर कौनसा आत्नानेद है £ सेसारमे सव छोग तो शरीखों ही आत्मा 
मानते ह ओर इन्द्रिय व्रिपयके सम्बन्धते जो सुख होतार उसीफो आत्मानन्द 
मानतेहे । तुम्हारी तरह खोग मूख नही ह जो प्रत्यक्ष यातमाको छोडकर अप्र- 
स्कर पीछे खराब होते पिरे । हे वियेकाशम ! अव मी वुहारा कुछ नदी 
विगडा दै, शस बनावटी बेपका याग करे अपने असी वेपको धारण करणे 
तम मोर्गोको मोगो । भूखे मत बनो । इस मूताक्षे तुमको युल॒ कदापि 
नहीं होगा 1 विवेकाश्रम अपने मनने कदो ई, यह दा लो अपनेको 
बडी पडता मानकर वो रही है, दस मूर्खो यदि इम सूदेम विचारे 
समसावेगे तव तो यह नदी समक्षे क्योकि एक तो श्न, दूसरे बडी चपठ, 
तीसरे विपयेकरि सम्मुख यह दौनेबराी है । इसच्ये एसो स्थूठ रेतो 
करये समन्ाना चाद्ये 1 कयोफि जैसा बुद्धिवाा पुय द्य उसको उसी 
 रोतिते समञ्ञाना ठीक है । फिर मदात्मका स्वभाव मी उपकारी होता ई आर 
परोपकारे चयि महात्मार्ओंका शरोर उत्पन्न होता दै भौर मूर्खो सच्चे रस्तेपरं 
। डगानाहीं मारी उपकार टै । रसय दस मूर्वंको अव हम स्यूड चृटान्तोको 
देकर खमञाते दै । विवरेवा्रम काते, हे चित्ते ! से विष्टा मि मिर्धीकि 
लाद नही जानता है, नीमका कीट ऊखफे स्ादको नही जानता दै, मयपान 
करनेवाडा अगृतके स्वादको नही जानता हे, अस्षयवादी सत्य मापणके फट्को 
नही जानता है, व्यभिचारिणी छी पतिव्रताके भमायको नदी जानती दै तेते 
तू मी हे चिन्तृतते! आत्मानंदके रः ही जानती । जदतक तू विषयारनद्की 
तरफ दौहती टै तवतक तेरेको सि नहीं मिद्य ईै, जि 
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( १२ ) ज्ञानवेराग्यमकार । 


काटमे तिसका एक छवमात्र मी तुश्च प्राप्त होजावेगा फिर कमी त्‌ विष- 
यानन्दकी इच्छाको नदीं करगी । हे चिच्चरतते ! इसमे तुमको हम एक दृ- 
न्तको सुनाते ईं । 


एक चीटी निमकके पर्यतपर रहती थी, दूसरी एक चींटी मिश्रीके पवेत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्वतवारी . चीटी मिधीके परवतवाडी 
पवीरीयेः पास गई भौर तिसकों द्रष्ट प्रसनमुख देखकर पने र्गी, बहिन ! 
हदा सुख बडा प्रसन्न दिखता है । ओर तुम्हारा छरीर मी वडा इष्ट 
सुट तेयार है, तुमको एसा कौनसा पदाथ खानेको. मिर्ता है जिसके सेक्न 
करनेसे तुम सदैवकार आनंदित रहती हो । उसने कडा म मिशीके पवेत प 
रहती हं मनमानी भिभीको खाती द्व, तिसीक खानेसे मेरा सुख ॒प्रसन रहता , 
2 भौर शरीर भी मेरा रोगसे रदित तेयार रहता है । तव तिस निमकके पवैत- 
ाखी चीटीने तिससे कहा-हमको मी तु मिश्वीके पतरैतको वतादे जो भं मी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरह दोजाऊं ! मने तो कमी मी मिश्रीको नीं खाया 
है ओर न कमी मेने तिसका नामही सुना है आज तुम्हारे सुखसे भिश्रीके 
मदत्वको श्रवण करके हमारा मी मन॒ तिसके खनके य्यि चखा गया , 
३, ए बाले अव त्‌ जसदी हो गिरी पतो वतादे तिव ची 
॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 






उसको भी मिधीके पवैतको वतादिया बह तिस पर्मतपर ` भूमकर आकरके तिस 
ष्ठीटीसे कटने र्गी बहन ! यह निमकका पवैत है इसमें मिश्रीका तो कीं नाम 
निशान भी नदी है । तव तिस मिश्रीफे पथैतवाटी चीटीने अपने मनम 
विचार फिया क्या कारण दे, जो कि मिधीके पवर्त पर घूमनेसेमी इसको मि 
नहीं भटी । फिर जब करि "तिसके मुखकी तरफ तिस वचीटीने देखा तब 
तिसके सुखम एक नमककी उटी छोटीसी पडी यी तिसको देखकर उसने 
जान छया यही मिधीके न मिटनेका कारण दै । उस चीरानि निमकदी उटी- 
वाटी चींटीते कम वहन ! तेरे मुखमें तो निमककी उरी पडी दै & 
श्स उरीका त्याग नहीं यरैगी तबतक तेरेको मिथी नही मिटेगी । उसे 
तुरन्तही निमकको उङीको फक दिया ओर फिर तिस मिभ्रीके पर्वत द 
गृ तब पिर मिर्रीके मिरनेमे कौन देरी थी? जते दी तिस. 
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भथम किरण । (१३) 


भिनी मि गहे । हे चित्ते ! यह तो चंत र। अन. दार्धते सको 
हनो । मंतःकरणरूपी मिभ्रीका पर्वत रै, क्योकि तिसके मीतर आत्मारूपी 
भिगनी भरी,हे । विषयानन्द्रूपी नमकक उटीको तू मुखसे पकड़कर तिस 
मिश्री पर्वेतपर रात्निदिन फिरती रहती है । इसीसे तैरेको वह्‌ आत्मानन्द्‌- 
सूयी मिन्री नही मिखती है । जब तूमी तिस नमक्वाटी चीटीकी तरह अपने 
खखते तिस विषयानन्दरूपौ उलीको पककर मिश्रके पर्वतपर मिधीको ता- 
शमे पिरेगी तव तरको मी तरन्त आत्मानन्दख्मी मिरी मिट जायेगी । हे 
चित्तदतते ! जितने कि संसारे छी, पुत्र धनादिक विषय ह ये सब देखने म्त्र 
रफ चन्द्र प्रतीत होते ह । वास्तवमें यह सब सुन्द्र नहीं ह क्योकि जिनको 
भार है बहमी सव दुःखी ह गौर जिनको नहीं प्रात ह, बहमी सव दुःखी 
ह विचार केसे तो इनमे सुका ठेडामात्र मी नही. है । यदि इनमे मुख 
होता तब विवेकी पुरुप इनका त्य्रग कमी मी न करते भौर वहुतसे राजा 
महाराजोनिमी इनका त्याग किया ह, श्सीसे जानाजाता दै, ल्ली आदिक सब 
विषय दुःखरूप हे इसी वाचको हे चिततृत्ते ! हम तुमको अनेक दंती 
करके दिखाते हे ॥ १ ॥ 

हे चित्ते ! एक नगरम एक बनियां वडा गरीब रहता था एक तिसकौ 
छी थौ भीर एकी तिसका ठटका था । जब कि बह लडका पांच बरसका 
इभा तव बनियां भोर तिसकी खी दोनों मरगये तव॒ वह उडका अनाय हो- 
गया कोरमी तिसवी सहायता करनेवाला जब न रहा तव एक महात्मा दया 
कके तिस ्डकेको ठे गये भर भपना चेखा बनाकर तिसकी पाठना करने 
ऋग भोर तिसको वियादि गुणों करके सुरक्षित फरने डे | जव रि, ठडक 
¶१४ य्खिकर सुरिक्षित होगया भौर बीस बरसका तिसकी आयुमी होगहं तब 
९कदिन जडकेने भपने गुरुते कहा महाराज ! रेको तीर्थयात्रा कनके च्वि 
भाह्ा दीजिये । शरे प्रसन हकर कहा जावो, त॒म ती कर भवो | जन 
करि, बह तीर्थयात्राको चटा तव एक दिन राततम षह जाता था कि, एक 
बरात तिसकरो पिडी। उसको देखकर तिस खडमेने धडा यह क्या टै ‹ क्योकि 
उक जगत शट विवाहके तंतकार नही ये, लोकनि दया यह गरात 






॥ ह १ । ४ 
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उसने कडा बरात क्या होती है १ रौर यह पाटकीमे वै इभा इन्दर 'र्ोको 
पदर हए दौन १ लोकोनि फटा यह दृख्ह दै इसकी शादी एक ल्डकीके 
साय काजावरेगी । शस दुटदको उेकर ये सव टखोग॒ठडकीवाटेके घस 
जारयगे वरहौपर गाना यजाना नाच रङ्ग होगा फिर दुका तिस उडकोकि 
साथ पाणिप्रहण होगा ! फिर ख्डकीको टेकर अपने घरमे आकर दूखह ओर 
दुहन दोनों रात्रिम एक पड्गपर शयन करणे शौर विपयानन्दको भोगेगे । 
उन रोकोसि सुनकर उस साधु अंतः परणमे मी विवाह करनेके ओर 
ल्ली साथ सेने सवर सेस्कार वैठ गय, जव किः ९क प्राम समीप पचा 
तच वर्हौपर एक वडा सुन्दर पद्ध कूप था उस कपपर उसने आसन खगा 
दिया । ब रात्रि पडी तव कूपके फिनारे पर वह सोगया नीदमं उसको विवा- 
हे संस्कार सब उद्भूत दोगये तव उसने स्वप्नमंदेखा कि, मेरा चिवाह इ 
है शौर द्वी घरमे माई & हम उसके साथ एक पटेगपर सेये दै, जव कि सोये | 
। हर पोडीसी देर वीती त द्लीने कहा थोडासा पीडे दयो अ्योदी वह पीेको | 
हटा स्योदी तडाकते कृचमे गिरपडा । तिसके गिरनेफी भआवाजकरो सुनकर | 
दधर उधरसे खोगोनि जमा होकर तिसकरो वृलेमेसे निसाटा ओर तिसते दू | 
तुमको विसने वृदे गिराया ६१ उसने कष्य पदो स्वप्तकी सीने वृेनं गि 
दिया है! बडे आश्वम्यको याच है जो करि प्रको मिथ्या ख्ीक्रे राय साया 
वह तो बूम गिरा जो फर जाग्रती द्वके साय सोति है बद तो अवद्य 
नदान्‌ नरकखूयी करनं गिरते होगे दमे संदेह नदीं है । हे वित्तवतते ! एकि 
सम्बन्धे बडे २ देवर्तोकामी फजीती इई ३! सव्य ल्ीदी ससारङ्पी 
बन्धना कारण रै. चित्तदृत्ि कहती है-हे आता ! शीकरे संगस्ते जित २. 
देवता ओर ऋषि तथा गनुष्यक्धी फजीती इई दै तिस २ देवता भोर % ¦ 
तया मनुष्योक्ने कथा्थश्नोमी सेक्षिपते मरे प्रति क्यो ॥ २1 । 
वविकाभ्रम कलले £ हे चिच्च ! एक समयमे तदायीने अपने अगर 
हत्या नामनाढो कल्याको उपपन्न विया धीर सव देवता तथा शषिव९ । 
सन्मुख गोतमी साथ तिसका विवाद कर दिया ! तित छुन्दर सूपवाड । 
भर भढ अंगा भसयत देवकर इनदर मोदित रोगा ! उतती ® 
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टक्‌ मनम यह सकय हम दि किसी प्रकारते इसके साथ भोगं करना 
चाहिये । नदर श्सी फिकरमे रहने खगा जव कि इन्द्रको हल्या पर घात 
उगाये। कु काठ बीत गया तव एक दिन गौतमजी पुष्कर तीये स्नान कर 
नेको गये पीते अहल्या उनके प्रन वतनोको साफ़ करने खगौ । दतनेमे 
गौतमका रूप धारण करम इन्र गौतम गमे बुसा, अहल्या उसको पति 
जानकर खडी होगर तव इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज म बडा कामातुर हज हँ 
तम जल्दी मेरे प्रास आबो । सहल्याने कहा हे स्वामिन्‌ ! यह तो आपं 
धूजाका समब है भोगक्ा समय नहीं है आप प्रजा करिये भने पूजा सवं 
सामग्री तेवार ऋरदी द। रने कडा हे प्रिये ! आज भते मानसी एजा करली 
है त्म जल्दी हमारे पात आयो हमन्नो काम जटावे देता है। इ हकर 
इन्द्रे जटल्याको एकडकर अपनी मनमानी श्रसन्नता करी | जव कि इन्द्र 
| जहल्वाते मोग कर उका. इतनेमे गौततमजी आगये तव इन्द्र॒ विलारक्ा रूप 
धारण इर भागने खगा | गौतमजीने कदय तू कौन टै १ जो विर रूपको 
| भारण करते मागा जाता है गौतमी कोधते इन्द्रो श्तना मय आ जो 
| त्रन्तही मिरे ख्पकरो त्याग कसेः भने इनद्रर्पते कापिता ट्भा हाय 
ओडक तिनफ़ सन्धुख खडा होगया । इनदरो देखते गौतमने दाप दिवा 
ट दुष्ट! भित्त एक मरके द्यि यदयंपर प्रपर कम करनेके छिदि भाया र ते 
शरास एक जार मग होजानगेाभीर अहल्वाको मी शाप दिया मातस रहित 
पापाणवद्‌ तरा खीर होजयगा { हे चित्रे ! दीक्ष संगत एसी रन्द्र 
जीती इट ॥ ६ ॥ 








= मवा पीती तुम्दारे प्रकि वुनति ई-पश्नुयण स्वगैखण्ड ० १ 
म बह च्यः ६, ३ चित्तद्रदे ! लातनु नाम भरैः एक पि या, तिसन खीका 
नाम ध्ये या, एक दिर त्राजी किसी कारे वमि तिस कपि घे 
गये।भगे वह्‌ षे बरसे न या तिसङ्ी चरी घरमे यी, उसने पाय अ्यदिकों 
| करके द्रया ीदा वदा सस्छार द्विया अर एक आसन उनके वैटनेको दिया { 
| चनदरिद नी - ठ चव तिस ५व्तने तरह्ाजीते कय भगवन 
षै 
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आपका आना किस निमित्तको ठेकारके इआ हैः ब्रह्माजीने कहा ऋषिको. मिड- 
जके च्य आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी काय्यके य्ि कहीं गये हँ ॥ । 
्रहमाजी तिसके सुन्दर खूपको देखकर मोहित होगये । कामदेवे नसाजीको | 
रेखा व्याकु क्या जो ब्रह्माजीक्ा वीयं उसरी आसनप्र निकठ गया । तव । 
्रहमाजी जित होकर अपने स्थानको चे आये | उधरसे जव ऋपि धरम भये | 
तब तिस वीर्यको देखकर खीते हा वह क्या दै ? जीने जह्माजीका सव हा | 
क सुनाया, ऋषिने कहा वह कामका महत दै नितनेब्रहमाजीकोमी मोहित कर 
सिया ३ । ३ चित्तटृतते ! लीका संग देखा ही बुरा है जिसके द्यौनते देवता मी | 
चर्यको नदीं धर सकते ह तव इतर जीरवोकी क्या कथा है ? इसी बासते विवेकी | 
युरुष इसके समीप मी स्थित नही होते ६ ॥ ४॥ | 

1 

| 

| 


हे चित्तदतते ! पद्मपुराणके छर्गखण्डमे महादेव ओर ॒विष्णुकी कथाये मी 
छिखी ह उन कयार्ओको मी तुम सुनो ॥ 


एक कालम महादेवजी अपने स्थानम समाधिम स्थित थे भौर मत्थरोकमे 
भलुर््योकी बहतसी लिय सुन्दररूप ओर युवावस्यावादी वनमे क्रीडा क 
| थी, उनके रूप ओर यौवनको देखकर महादेवजी काम करके ऋ 
न्याकुढ होगये ओर महादेवजीका मन उनके साथ मोग विलास करलेकी 
तैयार होगया तव महादेवजीने अपने मन्त्रके बरुते उन सव च्िर्योको आका 
आमे सेच यिया ओर आप मी आकाशम स्थिर "होकर उनके साथ > 
` बिलास करने ठगे ओर बहत काठतक उनको आट्गन कते रहे ओ 
„ विषयानन्दमे ममर होगये । इधर पार्वतीकी जो समाधि खडी त्र तिनने दे , 
कि महादेवजी अपने भासनपर स्थित नही है ओर भकारे मलुर्योकी लिय | 
साय मोग विस कर रहे है । तव पार्वतीजीको बडा कोष इया ओर आक्र 
शमे जाकर तिने उन सव छिरयोको मूमिपर गिरा दिया भौर महादेवजीकी 
कर समाधिमे फिर स्थिर क्षपा । हे चिच्चचे ! सुन्दर लिरयोको देखर्कः 
महादेवजीमी भूलगये ओर उनकी समाधिम भी निघ्न इम तब इतर ए 
बद्धिवाञ जीरवोकी कौन कथा टै | ९ ॥ 4 
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, एक काढ देवता .ओर दैत्यो का यद्र होने गा । त्योक्यः राना जटंधर 
था, तिसकीं च्रीका नाम दन्दाः था, बह वडी.पतित्रता थौ,  तिसक्च पातिन्नत्यक्े 
प्रमावसे वह जढेषर दैत्य देवरतोसे जीता नहीं जाता या, तवरे वेनि. 
रिपणुसे जेधरके जीतनेके यिगरे कई उपाय विये । निग्णु जटभरका ख्स 
धारण करके तिसको चरी पास गये ओर उसते मोग किया । करि मोग 
कुरके पतितरतधम नष्ट कर ुके त॒व ॒दृन्दाको माद दोगवा कि य॒ह्‌ विष्णू 
ह हमारे पति नहीं ह, त्र तिसन विष्णुको .शाप देदिया,. जावो तुम. पराण 
होजात्रो । तिसके शापसे विष्णुको पापा होना पडा । हे वित्ते. ! यहं 
घीरूपी त्रिय सुक्तिमागकरा , विरोधी है -दसौषये ` वरिेको पुपर दसस दू 
भागते ६ ॥ ९ ॥ स र 
हे चित्ते ! पद्मपुराणके खर्गखण्डमे एकाद आदाणको कया ट्लिी.है' 
चििसक्रा खक .द्रानसे मृत्यु दी -हेगया, था, तिसकी कथाको मी -तुम धुनो । 
1. गिगाजीक्ष किनारेपर. एक बड तपस्वी वद्र ब्राह्मण रहता था ौर-खोकोंको 
सदैवकाठ धमकाही उपदेश करता या ओर विग्रोमि वडा उत्तम जपने ` नित्य 
नमिच्धिक कमं भी चडा-तत्र या गौर अकरेखही एक मदिरे रहता था ! 
९क़ दिन बद्‌ अपन भूदि द्ारपर वैटा इवा था वि इतने .एक जी बरी 
रूपवतीं युवादध्यावाटी अपने .पतिकर गृदकों जाती. हई तिस भेदिरके आग 
निकटी । तित लीके रूपो देखर्र बेह "राण मोहितं होगया.जौर ` काम 
करके बडा प्रीडित इआ । चह चरी अपने गृ मीतर चंडी ग त्र वहं 
दरतक्‌ उसके दारको तरफ देखत रहा, जो फिर भीतर बादरको ` लिव 
तव भं उससे ङु बातचीत. करं, जव. कि. वह पिर बाहरी न निकाडी तवं 
५ (४ तिरस्क द्वारप्रर जाकर पुकारने ड्ग, हे द्निये ! ज्दी परिवारको 
भा शब्दको सनफर तिस नि , पिबा 
क रमण खड हं । तने कहा हुम कंगन दोः 

स्7९ दायर आयं ह्यो? उस ब्राघ्मणने कदा म ब्राह्मण ई मारे 
सुन्दर खप्को देखकर हमारा फ व्यराडुक दगया £ 6 
र देमारा मन काम कर न्थराडुक टोगया ट, दम भोग 
-क्नेी परक ठुमहार द्वापर आये ह ठम हमसे मोग करो । किस 
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(१८) - ज्ञानवैरागयप्रकाज्च। 


| 
ङ्न कहा भर पतिव्रता ह, फिर हमसे देसा ` शब्द मत कहना । नादाणने | 
कहा मरे पास बहृतसा द्वय है । वह सव द्रव्य हम तुमको देदरवेग, तम हमस | 
सम्बध करो,हम काम करै बडे पीडित होरे रैः तुम्हारे आगे दाथ जोड 
तमहारे परव मी पडते है, खीने फहा तुम हमारे धमेये सम्बन्धसे पिता खगत | 
हो, हमारे साथ मोग करनेका सकरम “मत वारो । जव किः किसी रति मी | 
खनते तिस जाह्यणका कडा नहीं माना तव वह जबरदस्ती भीतर जानक तयार । 
इभा, ओर प्रयम उसने अपना शिर द्वारे मीतर जब किया तव दने जोरसे | 
दोनें िवार्डोको बन्द कर दिया । उन दोनो किाडकि गने तिसका | 
हिर कटगया सौर बह मरगया 1 जोगोनि तिस खसे तिस ब्राह्मणक मरनका | 
समाचार पू, तब तिस खीने सब कथा सुनाई । रोगन कहा यद्‌ कामदेव | 
मद ह । त्तिसके सुरदेको छेजाकर खोगेनि एरक दिया ॥ ई चित्तदरच । | 
यहं रूपी विषय बडा बङी दै, तुरत प्पोकि चिच्तवो व्ाकुट करदेता & ' 
जव कि दृद्ावस्यावाञे विचारशीठ षट्कमिर्योक इसके सेगते एसी बरं दश । 
होतो दै, तब युावत्यावार्डोकी फौन गिनती दै ॥ ७ ॥ | 
4 द विचटृतते ! सुन्दर रूपवती .अप्सराफो देखकर विश्वामित्र तप करना बू | 
गये ये भौर उसीके साय मोग विलासे ममर होगये थे । पराशरजी महा | 
डन्याके सूपको देखकर मोहित होगये थे ! नदीका रेता भौर दिनकी रा 
तो सब उन्न फर दिया था, परन्तु कामको नही रोक सके थे । दसी 
कहाभी हे | | 
 विश्वामित्रपरादसभरतयो बाताम्डपणारना- .. । 
तमि सीयुलपकनं सुलसतं इदेव मोहं गताः = । 
श्ार्यत्नं सदृते पयोदधियुतं ये जते मानवा- | 
स्तेषामिन्धियनिग्रहो पदि भवेदिनध्यष्तरेत्सागरे ॥ ९४ _ 
विश्वाम्नर ओर पराशरे छेकर जो कि मुनि पर्चोको मक्षण करते थे ^। 

मी सुन्द्र कमख्के तुल्य छी सुखकफो देखकर दीघ्रही मोहको प्राप दोगव। 
` शाङि, दधि, धृत करके संयुक्त भोजनको जो पुरुप खाते ६ उनके 


7 8 ` ता ` 











। 
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रथम हिरण १ ( १९) 


| यदि अपने बीरू छयेजाय तब तौ विन्ध्याचङ पर्वत मी समुद्रम तरम गर 
| जायगा ॥ १ §` | | 
तात्प यह रै, जैसे विन्व्याचड, प्वैतका तेरना असेमव दै, तसे इंद्र्योका 
| रोकना मी असमव हे । उसीके इंद्रिय स्के रहते है जो कि चीका संसग 
| नहीं करता हः संसगेके होनेपर रुकना कठिन रै. ! यात्मपुराणमे कामको 
| अवता दिखा हैः-- | 
| कामकोधो महाश देहिनां सदजादुभौ । 
| तो विहाय परं शँ यो जयेत्स त॒ मंदधीः ॥ १॥ 
। जी्वोके काम ओर रोध स्वामाविक ही वडभारी इतर ट, तिनको छोडकर 
। जो दुसरे शतुर्भोको जीतता 2 बह मन्दयुदधि रै ॥ १ ॥ 
| पितापुत्रौ महावीर्यौ कामक्रोध दुरासदी ॥ 
| विजित्य सकलं विश्वं वर्तेते जयकारषिनो ॥ २ ॥ 
| काम ओर क्रोध ये परिताजीर पुत्रै, ओर वंडे वटी द, सारे विश्वको 
¦ जात करकं जयद्ञाखी होकर संसारम दोनो विराजमान ह ॥ २ ॥ 
| कामेन विजितो बरह्मा कामेन विजितो दरिः ॥ 
| , कामेन विजितः शमः शक्रः कामेन निजितः ॥ ३॥ 
| नल्माकरो फामने जय करस्य, विष्णुको कामने जय कर लिया, महादेवको 
दभमने जय कर क्या, इन्द्रको कामने जय कर लिया ॥ ३ ॥ 
संसारमें कामने बिना विवेको पुर्पोको सरको जीत च्या १ । दे चित्त- 
| श्त ¦ बही पुठ्प संसारम्‌ आत्मानन्दको प्रात होता है जों कि . कामको अपने 
धसनूल करडेता हे । हे चित्ते ! खरीक: ससरसे जिन पुदर्पोको दुरति द 
र उनक ओर दो एक दृ्टात तुमको सुनाते द ॥ ८॥ 
` ९क राजान क्रिंसी विडायतपर चढ़ाई श्री, तिस ॒वबिटायतको जीतकर 
राजा निनी देदयमं कु काटतका रहगये, पी राजावी रानी राजाके निना 
डी काम वरओ व्याङुक दोग, त॒व बह अपने भेदिरकी लिटकोमसे इषग 
उधर देखने ठगी, एक साकार डका यदय सुन्दर उपने मकानपर खडा 
था, उस्न देकर रान्य मन मोहित दोगया क्योकि, एवः त्रे बह ` 
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. (२०) ञप्नयैराग्यप्रकार + 


| 

। 
युवा अवस्याव्राज था, दूसरे उसका रूप मी अति सुन्दर था, रानीने अपनी | 
ऊौडीको उ्तको बुखानेकै यि भेजा, छौडीने उसमे जाकर कहा-रानीसा- | 
दिवा आपको धुटाती , रानीको दु जव्ादिरात खरीदनी टै, वह ख्डका 
न्द्र वत्र शौर भूषणोयो पहनकर रानी पास गया ओर रानी तिससे | 
बातचीत प्रेमसे करे खगं, इतनेमे छँडीने आकर रानीसे कदा रजा साहब । 
बाहर आगये द अमी योडी देरमं मीतर्‌ आग्रेगे, रानीते तिस र्डकेने कहा | 
हमको जल्दी छिपावो, नदी तो हम मारे जार्यैगे 1 रानीने तिसकरो पाखानेके 
नोचेके नर्म अन्धेरेम खडा करदिया, थोडी देम राजा भीतर आगये सीर | 
रानीमे उन्दनि कद्या हमरे पेटमे बुः कसर होगई है हम पाखाने जार्येगे 
डी पानी ठे आई राजा सादिब पाखाने गये, राजाने अब्र पाखाना किर | 
तव वह सव मठ तिस खडकेके शिरपर ओर कपडोपर गिरा, सव कपडे तिस | 


रः च 


मठेते भर गये, उव राजा पाखाना होकर चे गये तव रा्नीने मी तिसका 
निकार दिया | उस उडेको बडी धृणा इई ओर नगरके बाहर नदीपर 
। जाके सन कपर्डोको धोकर साफ़ करके घरमे जाकर दूसरे कपडे बद क । 
अपने कामे उगा । दूसरे दिन पिर रानीने ठींडीको तिसके बुटानेक 
यये मेजा ओर खँडीने जाकर तिसतसे कहा रानीसादिवा आपको धाती 
ह । तिस उडकरने कट्या एक दिन मँ रानीके पास गया भौर उससे वेव 
बातचीत दी की यी तिसका एड यह इआ जो दो धंदा मेरेफो यु 
भोरमे खडा होना पडा ओर अपने शिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो छो 
परज्ीफे साथ भोग परास क्सतेदैन माद्धम उनको कितने कात 
विष्ट नमे खडा दोना प्ता होगाशरौर कितने रोको शिर 
हगाना प्रद्ता दोगा, मेरेफी तोव्ह दो ष्ट्रा नरकमोग न 
सुखता दै, सवयि मँ तो पिर की मौ रानीके पास नदीं जागा, ९९। 
नवाब सेकर वह्‌ छोडी खौट गई । हे चिच्छत्ते ! पर्क संगते &। 
` भीर अधिक्‌ हेश रोदोयो मोगने प्ते ६ 1 हे चिच्च ! प्र ४ 
°तो योरा छतु है इसमे सन्देह नदी रै परन्तु अपनी घी मी अपृते 
षके वि मूत्रे प्रेम कती है, मति युखफे ख्वि बह प्रेम 7 
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भरयम किरण । (२१) -. 
फरती है, यदि मतक सुखने दि ची भरेम करती है रव रोगी, णी, 


~ ¢ ॥1 (५ न क [ऋ । 
नपुंसक, निथन मतासे भी प्रेम करै । दसा तो सेसारमे कटी मी नदी देते 
हे । यौर आत्मपुराणमें एसा टिखा भी ६ 


| 
। 
| 
| दसं पर्प परः कामा (ते 
| | ५१ इस्व्द्षठा नायः कामाडरा अपे ॥ 
- स्प नच्छन्ति कुणपं यद्व कमिदूपितस्‌ ॥ १॥ 

यदि द्वी काम करके आतुर मी हो तव मी अपने दरी भर्ताको स्प 
| ` करनकां इच्छा नहीं करत दै, जेसे शृमियों करफै दूषित सुरदेको फो सरश 
। श्च्छा नहीं करता है ॥ १ ॥ | 
। 
। 
। 
५ 


बाह्मादिभ्यो विवाहेभ्यः पराप्ता नारी पतिव्रता ॥ 
भतुदरिद्स्य मृति वांछति शुधयादिता ॥ २ ॥ 
मासादिक जो ध्म विवाह टिल ह उन विवाहोकरफे यदि पति. 
धता खी मी किसीको प्रात इ हो वह श्चुधा करके पीडित हृ दारदी मति 
गरनेको ही इच्छा करती टै ॥ २ ॥ संसारम खी आदिक सव अपने हीं सुखके 
चि एक दूसरेते प्रीतिको करते ह॑ श्सीमें तुमको दम एक ओर ट्टः 
इनत ₹ ॥ ९ ॥ 
“ एक साकारा खडका नियदही सत्सेगप्रे धियि एक मदातमाक्चे पास 
जात था, तिके माता पिताक यह सोच हुआ कि, हमारा ख्डका धैराम्यक् 
चातका सुनकर कटी माग न जाय श्सय्यि जद्दी श्सकं शादी कर 
देनी चाहिये, एसा विचार करफे उन्टनि एक सुन्द्र ख्पवती कन्या साथ 
 विस्तका विव्राह करदिया । तवर भी डका नियही सस्तंगक्रे स्यि उन 
¦ ` गत्वा परासर अगृने कृक्तपर बरावरही जायाकरे । विवाह होजानेपर मी 
चह नही ट्टा, तव तिसके माता पिताने तिसकीं ल्रीते कदा. त्‌ एसी - इसकी 
पथा कर जा ठडका हमारा मदात्माके पास जानेसे हट जाय । बह सेवा 
फे गी आर डनेको तिसने अपने वशीमूत करटिया, तव र्का धीरे 
| भीर्‌ जाने दने खगा । पठे तो निय जाता या पिर दूसरे तरे दिन 
| नाने गन । एक दिनि ल्वीन कहा त्तम जब कि, रात्रिक चज षे, तव 















# 


>( -0. 1\/(1111(॥<511॥1 ©118\/81 8181851 (01661101. [1011260 0 €810011 


(२२) ज्ञानवराग्यप्रकाञ्च । 


म अकरेडी रह जातौ ह भर खरीक अकैखा रहना अच्छा नही है ओर मेरेको 
अकेले रहते डर भी र्गती दै, ख्ीकौ वाताको सुनकर ख्डकेने विच्बुख 
बरहपरं जाना रोड दिया 1 जब कि, बहत दिन वीत गये तव॒ एक दिन । 
महातमः कहीं जाते भे, डका उनको रासतेमे मिरगया, उन्होने खडकेसे न 
आनका सवव पूरा तब रडकेने कहा महाराज ! खरीने सेवा करक मेको 

अपने बदमे करिया है, बह मेरेको वडा सुख देती है ओर मेरे विना रात्रिको | 
दो बण्टातक मी बह केटी नहीं रहसक्ती दै । वह कहती दै मे तम्हार | 
वियोगको एक श्णमात्र मी नहीं सहसक्ती ई, ओर म भी जानगया द्वं ज , 
यह हमारे सुखके दिये सव बातें करती हे, रसदिय मेरा अव आना छट गया । 
है । मदात्माने का बह अपने सुखके णि तुमते प्रीति करती दै तर्हारे सुखे । 
स्थि वह प्रीतिषो नही करतो दै, यदि तमको हमारी वातपर विश्वास न घे । 
तब तुम एक दिन उसको परीक्षा करो । महात्मने शासक रोकनेक्री एक 

युतिः तिस छ्डकेको वताकर कहा,एक दिन तुम रीस कहना आज हम तस । 
भर चूर दोनों खार्येगे 1 जव कि, मोजन तैयार होजाय तत्र तुम हमार ¦ 
| इ शक्तित श्वासोंफो रोककर टम्बे पडजाना । वह जनेगी यह तौ । 
मरगया ह तच तुमको परी एरी परीक्षा ॒तिसके प्रेमकीं होजायगी । ठद्ते 
वस्मे आकर श्रमे का कठ म तसमै खा्देगे तमै बनाना ओर योर! 
चूरोमी बनाना, खन कहा बहुत अच्छा 1 दूसरे दिन सवेरे उटकर सत्रीने तलं | 
बनाई ओर चूरी मी वनाई\ जब रसोई तेय्प्रर दोगई तव॒ र्डका जहापर व 
था बहापर लो भभ आयसम सटेदए छते नीचे खे ये ! छ्डका उन दोनो 
यम्भकि बीचमे पाको फरंसाकर खसे कहने ठगा हमारे पेटमे कुछ दरद ६ 


भः योक 8) जि 


--~~ 
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दला कदर उसने श्रासोको रोक छिया ओर खम्बा पड गया । ख्ीने ह 
कि, चौकामे टकः तिसको देखा तव्र तिसके श्वास बन्द्‌ थे । ल्रीने जा 
यह तो मर गया है यदि मे अभीसे रोना पीटना रू करत ह तव तो ^. 
दिन रत भूरी मरूगी ओर तक्ष मी खरा, दोजायगी, इसबाप्ते तस्मेको ख 
टेॐ ओर्‌ धूरोफो ऊपर छकके रल छोड । एसा विचार करै कने तस्मै! 
खा टा ओर चूरोको धरकर रोना पटना र किया । इतने अड! 
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प्रयम किरण । ` (२३) 


| 
पडोसके रोव; सव आगये ओर उन्होने प्रा कैसे मर गया 2 तव ख्रीने 
| कडा इसके पेटमे दरदं पडी यी उसीसे मर॒ गया है । ठोकोनि कहा अव देर 
। मत करो जल्दी इसको ्मश्चानमं ठे चरो । जव कि, तिसकरो उठाने खगे तव 
| तिसका एक परंब दोनों यम्भोरि बीचमे फा इमा न निका, तवर खोकोनि 
| कहा एक थभकरो  काटकर पावको निकार ङीनिये। ख्ीने कट्या रेसा मत करोः 

यम्भ कटजायगा तत्र कौन पिर मेरेको वनवा देगा 2 इसयिगे थम्मकरो मत 
| काटिये, प्रकी काट दीजिये, क्योकि पावको तो जलाना ही 2 । जब किं 
| पाकं काटने गे तुरन्त वह उटकर वैरगया ओर कहने टगा हमारे पेटका 
| द्द अव जातारहा। खोक सव अपने अपने घरोको चे गये।ख्डकेने सव हाठ. 
। सकर मदात्माक्रो घुनाया । महातमाने कहा हम जो कहते भे वही सय इ ९ 
| अवर ता तरक्रा इस विप्रयमं कु सन्देह नी.  ठ्डकेने कहा महाराज ! अय 

ता मरको कुमी सन्देह नही है । आपका कहना टीक रै । अपनेही सुखे 
| यये खरी पतिते प्रेम करती दै पतिकरे सुखफे ययि स्री पतिसे प्रेमको नह 
{ करती द 1 दे चिच्चतते ! सी दिने उस ठ्डकेने त्रीका साग करदिया ओः 
। प्रम वैराग्यको प्रात होकर महात्माके पासही रहने ठग गया ॥ ९ ॥ 

श्सी वाताको याञ्ञव्र्यजीने मी मैतरेयीके प्रति. बृहदारण्यक उपनिषद 

{ पहा है । जिसकाटमे जीवन्मक्तिके युखके लिये याक्तवस्क्यजी . गृहस्थाभ्रमक 

छोड कर सेन्यासाध्रमको जाने खगे तब तिस काठमे -उन्दोनि अपनी दोनो ` 
| भायाओतसि कटा कि, दम अव इस आध्रमको छोडना चाहने ह जितना विं 
| हमार पाल द्रव्य ह उसको नुम दोनो आपसमे आघा आधां बांट डेबो, उन 
॥ दोनों मायेत एकका नाम कालायनी था, दूसरीका नाम ॒भैतरयी था. । 
।{ कालायनीने तो अपना धनका हिस्सा टेखिया, मे्रेयीनि कहा मगवन्‌! शस धनको 
टेकर मेँ ससारसे मुक्त दोजाऊगी £ याज्ञयत्क्यने कहा भसे आर 
जी्रनको व्यतीत करते ई तेते तू मी जीवनको व्यतीत करेगी ¡ धनकरक 
( मोक्षकी संभावनामात्र भी नहीं होता है. तव मत्री कहा जिम व्सुके 
पानस्‌ म्‌. मुक्त दाजाऊ उसको मेरे प्रति दीभ्यि। मेँ धनकी इच्छा नहीं करती 
ह । याज्ञवत्क्यजी मत्रयीके प्रति उपदेशा करते है । 
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( २४) ्ञानवैराग्यपरकाडः 


न बारे पत्युः कामाय प्रतिः परियो भवति। 
। : आत्मनस्तु कोमाय पतिः भियो ` भवति ॥ ९ ॥ 


रे पैत्रयि ! पतिकी कामना करे पति खीको प्यारा नहीं दोता है, किन्तु 
अपनी कामनाकेः चयि पति ्रीको प्यारा होता है । यदि पतिका कामना करके 
छ्ीको पतिं प्याया रो तम नपुंसकः, रोगी, निधन होनेते भी पति सीको प्यारा | 
होना चादिये, रेसा तो नदीं देखते हः इसलिये पतिकी कामनाके च्य्यि पठि | 
\ ध्यारा नहीं होतादे॥ १॥ । 
. „ न वारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति । | 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रया भवति #५२॥ | 


अरे सैत्रयि ! जायाकी कामनाके च्ि पतिको जाया प्यारी नही होती रै। । 
वितु अपनी कामनाके लिगि, जाया , पिको प्यारी होती हे । यदि जायाक 
कामना दिये पतिका जाये प्रम हो तव ठ्डकी कुपित व्यभिचारिणी रोगि" | 
मी ग्रेम द्यो, रेखा तो नहीं ६ै। इसीसे सिद्ध होता है किं अपन दर 
घ्य पतिका. जाय प्रम दोता.दे ॥ २॥ | । 
| । . -न वारे त्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्या- 9 
त्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवति ॥ ३॥ | 

दरे मैत्रेयि ! पुत्रका कामनाके स्व्यि माता पिताक पुत्रमिं प्रेम नदी दोव | 
किंतु अपने सुखः चयि पुत्रम प्रम होता है ॥ यदि ` पुत्रकी सा 
ज्रम. हो तच.कुयात्र युतम मी प्रम दोना चादिये। रेता तो नहीं देखते रै । ९ 
ययि स्री कामना व्यि माता पिताक. पत्म प्रम नही. होता ॥ ६ ॥ ६ 
मैत्रेयि ! संसारके जिस जिस पदार्थमे पुय्योका ग्रेम दोताः है बह अपने 
सुखे दिये रोता 2 दसीसे सिद्ध होता दै। सक्र .अतिप्रिय अपना आत्मा ही ६ 
जीर सुखरूप भी आत्माही ई. आत्मा मुखके घ्यि पुरुप खी पुत्रादिक विध 
यमं प्रम खरता है, बास्तवसे. उनम मुख नदी है, बह दुःखस्य है, युर 
त्वा ही दै। इसप्रकार याज्ञवत्क्यने मेत्रेयीफो उपदेश करम तिसको " 
जीवन्मुक्त कर दिया ॥ १०॥ ` | 
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भयम किरणः। (२९ ) 


हे चित्तदे { ्कदेवजीने मी: लरीरूमी विषयकीः निदा की है. यह कथा 
देवीमागवतमें आती ह । जिस काठमें व्यास . भगवानने युकदेवजीको भरिवाह 
फरनेक्े यिये कहा है उस कालम ्युकदेवजीने खीके संगे जो दोप शेते ६ 
उनको दिखाया है । उनको भी सुनो- 


कदाचदापे सुच्येत लोहकाष्ठादियंचितः 1 .. 
पु्रदारेनिवद्धस्तु न विशुच्येत कर्दिचित्‌ ॥ १ ॥ 

खोह काष्टादिकी वेडी जिसके पांषमे पडजातीट उस कदाचित्‌ घह पुरुष 
किसी कालमे छुट मी सक्ता है, परन्तु खी पुत्रादिकोभे .मोहरूपी वेदसे पुरुष 
कमी मी छट नहीं सक्ता है ॥ १॥ 

अधीत्य बेद्ञ्ञाल्राणि संसारे रागिणथ ये ॥ 
तभ्यः परां न मूरखोऽस्ति सधमा श्वार्वकरेः ॥ २ ॥ 

ओ पुरुष वेद ओर श्लोका अभ्ययन करफे फिर भी लरीपुत्रादिरूम संसा- 
रमे रागवान्‌ हे, उनसे बटकर ओर कोई मी मूं नहीं है क्योकि द्रीपुत्रादि 
रूप संसारम रागवान्‌ तो कूकर घोडा सूकर आदिक भी है तिनको 
शाघ्रका क्या फढ इम किन्तु वु भी नदी ॥ २ ॥ | 

, गष्धाति पुरुषं यस्माद्‌ शं तेन भकीर्तितम्‌ ॥ 

क सुखं बेधनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३ ॥ 

छकदेवजी कते ई, दे पिता ] विस ॒दैतुसे गृहस्थाश्रम पुदपरको रहण 
` +रटेता है इसी देतुसे इसका नाम गृह रक्खा दै इस गृहस्याध्रमरपी द्‌ 
खानेमं सुख कां है १ जिस हेतुते दसम सुख नही १ इसीमे मै मयमीत 
हसा हं ॥ ३ ॥ 
्‌ माठुघष्य दुर्म भ्राप्य बेदल्ञाखाण्यधीत्य च ॥ 
/ । बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥ ९ ॥ 
: लम मनुप्यश्यरारको प्राप्त होकर ओर वेदराघ्रका अध्ययन करद 


फिर मी यदि संसारम वंधायमान ह्य आय तब पिर संसार वन्धनतते 
नते छटेगा 
कौन? ॥ ४ ॥ {८.44 ^ 
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(२९) ज्ञानपैराग्यप्रकास्च 1 


कोऽन्यः स्यादिह संसारे चिटोकीविभवे सति॥ ५॥ 
हयुकदेवरनी कहते हं कि, जसा निःस्पृह भिञ्चुक सुखी दै वैसा इन्दर मी सुखी 
नही है, त्रिटोकाके निम हानेपर जव इन्द्र मी निःस्पृह भिश्चुक तुल्य सुखी 
नहीं है तव दूसरा कौन सुखी होसक्ता दह ? विन्तु कोई भी नहीं दोस्त 
है 1 ९ ॥ एमे वाक्योका ककारे ययुकदेवजी वनको चदे गये । विवेकाश्रम 
कहते ई । ह चिन्तदृत्त ! यदि ्रीमोगमे मुख दोता तवर शकदेवजी तिसका | 


। 
| 
इन्द्रोपि न मुखी तारग्यादमिभिश्चुस्ट्‌ निःस्पृहः ॥ = | 
। 





त्याग क्यों फरत ? जिस हेतुमे शुकदेव जनि विव्राह दी र्हीं किया था इसी 
सिद्ध होता द कि, च्रीके साथ मोगमे मुख नदीं दै ॥ ११॥ 


दै चित्तटृत्त } रस वरिपयमें एक ओर लौकिक दृष्टत तुमको हम सुनाते 
हे. एक ग्रामे बाहर एक मदात्मा रहते भे । वर्दापर उनके पास बहते 
टोग सत्संग करने यये जाते थे, एक महा जन्य खड़ा भी उनके पास 
नित्यही जाता था । एक्‌ दिन खडका कुछ देर महात्माके पास गया तर 
महात्माने कदा आज नुम देर करके ्ैसे आये हो 2 र्डकेने कटा आज हमारी 
सगाई इद दै, समुराटमे तिरक चदटानेको आया था. इसयिये देर होगई £, | 
महात्मान कहा आजसे तुम हमारे कामते गये, फिर वु काठके पठ ¦ 
| ख्डका चार्‌ पांच दिन नागा करके नहात्माफे पास गया तव उन्होने प्ख 
कि, चार पंच दिन क्यों नदी आया । तच टड्केने कहा हमार शादी इई 8 
उसी कामम हम वधे गहे ओर इसीते मेर आना नहीं हआ टै 1 -मदाःमाने का । 
आजसे त्‌. माता पिताक कामते भी गया, फिर एक दिन उडका वु देः 
कर उनके प्रस गया, फिर उन्होने देर करके निका कारण रछा, त | 
, उडकने कहा आज हमारे घरमे डका उदयन इजा र इसीपे अनेने देर 
रोगः है, तव मदयतमाने कटा आजसे नुम अपने कामसे भी गये | खड 
कहा महाराज ! पहटे जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाल सुना था तब 
आपन का धा तुम आज्रसे हमारे कामते गये, फिर विवाहो १ 
कहा था माता पित्ताके कामे गये, आज छ्डकेफीो उत्प 


~~ -~ 7 7 





हि कै 
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न मोः को को 9 क 9 











चन 1, क्ण ४ 3 ~ ॥ ३ 
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९ भ 


५2) 


प्रथम्‌, किरण 4. ` (२७ ) 


सुनकर आपने कहा अव तुम अपने कामे मी गये, इसका मतख्व. मैने 
ङ नही समल्ञा ।. इसका .मतख्व रेको समञ्ञा दीजिये ।.. महात्माने कहा 
जवतक तुम्हारी सगाई नही इः थी तवतक तुमको को$ शितान. थी 
क्योकि, त॒म तिस काठ गृहस्थी महीं कहटते थे ओर जं ` कुं तुम 
कमाते थे उसमे दु हमार सेवा मी करत भे, कुछ माता पिताकी तेवा भी 
कसते ये । सगाईके होनेपर विबाहको चिता पडी, तव तुम जो कु कमते 
सो बिवाहके ट्य जमा कलते, वुछछ माता पिताक मी कमी २ सेवा करदेते 
थ, जब करि विवाह होगया तवर .फिर जो तुम कमाते सो लीके अण 
करते, तव माता पिताके कामते गये, जवतक टडका नहीं हूवा या तवत 
जो तुम कमाते थे उसको च्रीके साय मिख्कर आपृ भोगते थे, उव जो तुम 
फमायोगे सो सब जडकोके ठारनपाढनमे खर्च होगा, इसल्यि अव तुम 
अपने कामते भी गये ओर प्रे गृहस्थ होगये याने ग्रसे गये जीर कैदमे 
पडगय ॥ १२॥ 


हे चिन्तदरत्त ! त्री बन्धनका हेतु दै, इसी ग्रीक पी सुन्द ओर उपयुन्द 
दोनों प्रस्यर डकर मर गये नदष राजाको ची भोगके पीठे खर्गते गिरना 
पडा । एक ल्के पीछे वाखी मारा गया ओर रावणका भी सारा धर चीफ 
पी ही चौपट होगया 1 रिष्युपाटका वध भी खरीक पी हुआ ओर चख्रीकेः 
पीछे महाभारत इवा, जिसमें कि बडे २ शूर बीर भीष्म श्रौर कर्णादिक सव 
स्वाहा होगये ओर हजारो राजा स्वयंवरो परस्पर कटकर मर गये हं, अथात्‌ 
महान्‌ अनर्थोका कारण खरी है । साप जवः काटता ई तब ॒पुर्प मरता ह 
पचतु तरीके सपक, चिन्तन करनेते ही पुरुप मर जाता ईै, त्रिप खनेते एकी र 
जन्मम पुरुप मरता ह चीरी विपके सम्बन्धसे अनेक जन्ममिं जन्मता मरता . 
रहता ईै, इसव्ये ख्नीही बंधनका हेतु है । जिस पुस्यने इसका त्याग कर दिया 
द. य स्म्नमें मी जो इसका स्मरण नही करता है, उसने मानो ससारका ही 
व्याग करदिया है. वही आत्मानन्दको पराप्त होता दै । हे चित्ते ! से श्री 
दूःलका कारण है, तेते पुत्र भी हुःखका कारण हे, अब दूसरे विषयमे तुमको 
एक दृष्टंत मुनाते ई ॥ . | 
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॥ 
२८) क्ञानैराग्ययुकादा १ | 


: हे चित्तृत्त, [ एक वनियां .बडा धनी था परन्तु तिसके घरे पुत्र नदी थाः 
पुत्रकी उत्पत्तिका, स्यि तिसने. बहुतसे यत्न किये तव भी तिसके घरमे पुत्र उत्पन्न 
नही हवा । एक दिन रात्रिके समय वह; स्रीके साथ पटगपर सोया था इतनेमे । 
तिसका ल्रीने कहा यदि परमेश्वर हमको एक डका देदे तव॒तिसको हम | 
ऊहापर सुखावेगी $ बनियान कहा तिसको हम बीचमे सुखरे, रेसा कहकर ¦ 
थोडासा पीछे | 
तिसका कहां सुखावेगे!अयोही वनियां पीडेको टने खगा त्योही तडाकसे नीचेको 
गिरा ओर तिसकी टगडी टटगई । तव तो बनिया रोने खगा ओर इधर उधसे ¦ 
खोकमी पूैच गये । डोकनि बन्ति पूखा किसने तुम्हारी रगडी तोड दी, ` 
चनियाने कहा विना इए ख्डकेने ` हमारा ठगी. तोड दी, यदि , सचा उत्पत् । 
होता तव न माद्धम क्या उपद्रव करता । हे चिततवतत ] पुत्र मी दोनों प्रकार । 
दुःखका ही कारण दै । जिनके पुत्र नहीं है. वह तो पुर्ोबारोको देख करे 
इसमे दुःखी रहते द, जो हमारा द्रब्य क्या जाने कौन उेगा, हम बडे अमे । 
दै, जो हमरे पुत्र नदीं हं, जीर ये बडे भाग्यराखी दै, क्योकि इनके पुत्र ६। | 
ग्रोर्वाते धनवरानोको पुत्रे न होनेकाःबडामारी सन्ताप रोता € ओर वह उसी ¦ 

| सन्तापम रात्रि दिन जट्ते रहते ह, जर जो कदाचित्‌ ` उनके पुत्र दोक ¦ 
।  अरजाता दै तव सायही उसके उनका भी मरणदी होजाता है, ओर जिनके ¦ 
। पुत्र ता. हं परन्तु कुपरात्र दं उनको न होनेवार्छोसे मी अधिक सन्ताय होता है, | 
जिसके सुपात्र पुत्र ह उसके तिसके न जीनेवी ही शिता रात्रि दिन ख्गी ¦ 
रती है, फिर तिसके बिधाहकी चिता रहती, तिसवी सन्ततिकी चिता रहती । 
दे ओर हजारो विता पुत्रवर्लोफो भी बनी रहती ई, फिर जिनके पुत्र दो है| 
वके सूत .होजात है उनको वदी चिन्ता रहती है, जिनके विवाहे ५ 
भराति हे इनको तो जन्ममर पुत्रके शोकम रोनादी पडता ै। हे चिचत । 
री पुत्र मी महान्‌ दुःखो खान टै ॥ १६ ॥ ¦ 

ह चित्ते । इस दोकर्ेरी पुत्र दुःखसे नदी छरडा सते £ तव भर ॥ 
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` प्रयभकिरण॥ (२९ ) 


क्या छटा्वेगे, केवर धनकें ञेनेफे वाप्ते ही उत्यन दोते ह, इसी धमकः 
एक-भौर दृटंत सुनते ई~ ` 


एक नगरम एक वडा मारी कोई सहकार रहता था तिसके पांच पुत्र थे 

जव कि, वह साहुकार वृटढा होगया तवर॒तिसके सव ` द्रव्यको पुर्ोनि अपने 
कन्जेमे करिया ओर परितासे कददिया आप डवदीमे वैठे रहा ` करिये ओर 
मोडन चीकेमे जाकर कर आया कारये ओर किसी कामसे सरोकार `न रखिये 
भीर किसी गेर आदमीको मक्रानके मीतर न आने दीजिये इतनाही कामे 
भापके जिम्मे रहेगा । पिताने ` ठ्ठर्कोकी बातको मानछिया । कुछ दिन जच 
चीते तव तिसके 'पूर्वोकी  ल्ियनि अपने पतिर्योसे कहा तुम्हारे पिता डेव. 
दमे बैठे रहनेते हमको मीतर बादर जानेसे बड़ी दिक्रत होती है ओर रास्ता 
मी सव भूक करे बिगाड देते ओर जब कि, चौकामें ` रोदी - खानेको आते 
है तव भूकर २ के चौरको. मी अष्ट कददेते .ह भीर अभी श्नदेः मरनेका मी कुछ 
टिकाना नदीं गता है, क्या जानै यह कब मरेगे £ हमको तो ` श्नने धडा 
तेग शिया. ह अव आप दसरा किये अपने पिताको कोभ ऊप्रखाय जौ 
कमश ₹ उसमें रचे बहम॑पर पाखाना ओर पेश्ावकी जगह मी पास रै ओ 
भूकनेफा मी भरम दोगा. जहां चदे वहां धुका करं ओर एक घण्टी इन्वेः 
पास धर दीजिये जव फि इनको भूख प्यास खगे तव्र उस धण्टीको यह दिखा 
दिया केर उसी जगदमे हम अन्न पानी श्नको प्हचादेगी । ख्डक्रोने निचारः 
यह तौ जच्छी सडह है इसमे पिताजीको बडा आराम रदेगा भौर धरके 
छोकश्षो भी आराम रहेगा । खडकोनि वापको समना बुञ्चाकरर सबध्े उप्रफे 
कमम उनका डेए रगा दिया, भव बह वृधे उसी जगदे रहने खगे । जद 
किं भूख ठगती या प्यार गती तब घण्टीको ` दिग देते अनन यौर जर 
उनको उसी जगहे प्च जाता, जव कि उनको ऊपर रहते कुछ दिन 
2 तत्र एक दिन उन यस्ता परेता ऊपर उन पास चदा गया ओर 
उस घण्टीते वह खेढने उगा । वह मी तितत ड प्यार कणेख्ो । भो 

देर याद्‌ बह ठडका घण्टी दनो व्यि हए नीचे उतर आया । पीछे जबर उनो 
शूल प्वास्न उगी तत्र देधे तो भेदी नदाएद्‌ ६, भावरा निरतौ नदी । नीचे 
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(३०) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । | 
| 


उदरनेको शरी ताकतं नही । अबे बं क्या करं भव सिवाय रोके ओर 
क्या चेस्ता है ? तब अपने मनम वार २ कहते ह हमने व्यथे भयु खो दी 
{जिन पुत्रो बडे व्टसे पाठा, बद्‌ तो सव धनको ठेकर अलग ॒होगये ह 
अव कोई जढमी नदी देता है, अब कोई उपाय मी नीं बनता, वस एसा | 
नोच कस्त २ थोडी दें बह यमपुखं पटच गये ॥ रात्रिको जव उडके | 
घरमे भये तब उन्देनि न्निरयोति पूय खटखाको खाना दाना ऊपर पेच गया | 
‰ १ उन्दने कहा आज तो वटीको आवाज सुनाई नहीं पडी । माम हता दै 
उनको आज भूख प्यास नहीं ठगी है 1टडकोनि जब ऊपर जाकर देखा तो | 
काम तमाम था! पिर खटा २ करफै रोने खगे ओर तुरन्त इमशानमें ठे जाकर । 
मकपा दिया. हे चित्तवृतते ! जो पिता अनेक कर्को उठाकर पुत्रकी पाठन्‌! 
रता है वही बृदधाबस्थाने पुत्रको प्रहरूप कर प्रतीत होने सगता द जर | 
पुत्र पौत्र सव तिस मरणका दी धितन करते दै, न तो को प्रीतिसे से| 
करता है ओर न कोई कषमे सहायक होता है, केरल द्रन्यको ठेनादी जानते 
द, तब मी मूख लोक पुत्रेमि मोदका त्याग नहीं करते ६ ॥ १४॥ । 


दे चिच ! एक ओर दृट॑तको सुनो-एक -बृदेको तिसके पोत, 

किसी बातापर दो तीन त॒ मारो भर धरते बाहर करदिया. ततर च 

¦ बद्धा अपने द्रारपर चैटकरर रोता भी जाय ओर पोतेको गारी मी देता जाय 
।  इतनेमे एक महात्मा उस रासते आ निके) उन्न बृदेसे ठा वावा । ९ 
। रोति दो क्या कोई तमको दुःखदै १ नूदेने कहा हमारे पुत्र पोत्र सन 
नाखमयक ह, मारे सव धनको अपने कावूमे करके अब मकरो अन्छा खि 
को भो न दते है मता ट रब दौ्छर मले कगते ६, आज इ 
पोतन जर्तसे मारा दै, ए्सीवा्ते मै मव दुःखी होकर रोता द ओर. गाडी ४ 
देत ई, सिवाय इसे ओर मेते छ बन नही पठता हे । गहातने ई 
वावा ! ये पुत्र पौत्र तो सत्र अपने २ सुखरे यार हे, जवतक त. इनका ४६ 
दता रदा तबतक ये सब तेरी खातिर करते रे, अब तुम इनको सुख ~, 
ायक्‌ नही रहे, मब ये सब तुम्हारा निरादर करते ह, संसारं सब ध 
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प्रथम किरण । (३१) 


अपने सुखे यिय एक दूसरेते प्रीत्ति कले ह । जिस काटभे जिसको जिससे 
सुख नहीं मिख्ता उस कालमे तिसका पह त्याग कर दृता या त्तिसका 
तिरस्कार करदेता है । याब्रा { इन सवक्रा त्याग करके अव तुम हमारे साथ 
चरो ओर वाकी आयुको परमेश्वरके म जनमे व्यतीत करो, जो तुम्हारा प्र- 
खोक भी बनजाय, इस मोह मायाका त्याग करफै जल्दी उठो, अव देर कर- 
नेका समय नहीं हे । बृढेने कटा आपो किंसने चौधरी बनाया है, जो हमसे 
घरको ओर सम्बन्धियोके छोडनेका उपदेश कटने ख्गे है, बह हमारा पोता 

उसके दादे, तुम कौन हो ९ जो उपदेश करनेको खड होगये हो, पोता 
हमारा जीता रहे हमको पडा मारे । बाटक मारते भी द, तब क्या कोई उनके 
मारने पीछे अपना घर छोड देता है, जो आप हमको धर छोडनेका उपदेश 
करते है । महात्मा कहने रुगे देखो मोदक महिमा ! एसी दुरदसा होनेपर भी 
मूरखोको सम्बन्धि्येसि ओर गृदसे पैराम्य नही होता दै महात्मा देसे कटक 
च्रे गये ॥ १९ ॥ 


हे चित्तटृत्त ! पुत्रकही विषयमे एक ओर ट्र॑त तुमको सुनाते ईैः- 


एक नगरमे एक साद्भकार अडा धनी था, तिरे चार खडके ये । जब 
पि, वद्‌ चारो टट दूकानफा काम रसैभाटने खायक होगे तव साह्ू- 
करने थोडा २ धन उनको देकर अख्ग दूकान करादी ओर बाकी धनको 
निस कमम वह रहता था उसका दीव्रारोके भीतर धरकर ऊमरसे 
चुनवाकर गच करवा द्विया, रैवगतिसे थोडे दिनके पीछे बह बीमार 
होगया ओर एकदमसे तिसक जवान वंद दोग । तब निरादरफे योक भौर 
यार मित्र तिसकरो देखने आये ओर तिसका "चुरी द्यटतको देखकर रोकोनि 
तिससे कहा अब अंतका समय है कुद दान पुण्य कारये । तब बनियेने कमरेको 
दीवारयोकी तरफ़ हाय किया उसका मत्ट्व यह.था जो इनमें धन गडा रै 
निकाङकर दान पुण्य कराबो, खदके तिसवेः तात्पर्थको समञ्ञ॒ गये ज शसने 
४ दिपाकर इन दीबारयोमं घनको गाडा है, तव . ठटफै कटने खगे खख 
ब्त दैजो ्छकि नेरेपास धा व्ह सव पो भने दर्यो 


५ ^= + # नै `  # 
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( ३२) घान्वेगम्यप्रकाश्च । 


प्रर खगा ` दिया भव दान काते कर । रोकोनि कहा टीक कता है तव 
बनिया माेर हाथ :घरकर रोने ` ठगा, टडकोने कहा सदा रोओ ` मत्‌ 
हम तुम्हारे पीठे सव काम अच्छी तरहसे चट्रेमे । इतनेमें ` बनियाके ` प्राण 
परटोकमें प्च गये 1 उटाकरर उ्डकोनि एक्क ` दिया, ` मनकी मनम हयी | 
गग । हे चित्तदृत्ते !. जिन पुत्रोकि चयि ` सकडां अनथपिं कारकै धनको | 
कमाते ह ओर टाखो स्पर्योका धन उनको देजाते हं उन्‌. पुर्बोका यह 

ह । फिर मी मृखयोक पुत्रोमिं मोहको नहीं त्यागते ह दसीसे वार्‌ वार्‌ जन्मत | 
भयत ह ॥ १६॥ । ^ 


णि 


हे चित्रं ! ओर भी एक टृरन्तको सुनो-एक कामे नारदजी अपने 
शिष्य तुम्बुख्को ` साथ टेकर प्र्वीप्र पर्यटन ` करने ` ङ्गे । एक नगसं 
जाकर नारदी, वाजासमं एक पीपका इश्च था ` तिस ` थेपर धरैट गवे, | 
प्राय उनका दिष्य तुमबुट भीचेट॒ गया, जहापर नारदजी वटे ये इन | 
खामनेही एक वनियेकी दूकान . थी, उस . दूकानके आगेसे एक | 
बटतसे वकरो टेकर अपने रास्तेसे चल ` जाता था । उन वकरो 
एक वकारा गूदवार बनियाकी दूकानके भीतर चखा . गया : भौर अनाजकै देए. 


भसे उसने एक मुह मा । यनियनि उस यकर मुखसे दाने निकास टये ओः, 















देकर जब्र चखा तव नारदजी इस दृत्तांतको देखकर इसे । तव तुम्बुद्ने नारद, 
चनियिका पिता था। एस दकानमे जाने अनेका तिसका अभ्यास पडा था 


तिसको गदैनसे परकडकर कसाईफे हवाटे विया . ओर कासे कहा जव 9। 
श्सको हाट करोगे तव इसकी गर्दनका मंस मेरेको देना. कसाई ` वसेच 
जीते ददा महाराज रसनेका कारण क्या है 2 नारदजीने कदय . जिस । 
इस बमियांफी दृकानमें घुसकर अनाजते मुख भरा था वह बका पू्वजन्ममे ९8। 
वह कदर दसी दूकानमे गया ओर एका सूरी अनाजक्री उसने अपने मुखरम डी 
उसको मी तिपो भेटेने लाने न द्विया, बिन्तु तिस मुखते निकास दिया अ 
यह भी कसा कह दिया जब इसको मारोगे तब द्सकी गर्दनका मांस मे 
खनेर चि देना । जिस ब्रनियेने बडी २ देवति चाग मानत्र॒ मा 
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प्रथम किरण। ( ३३ ) 


जिस पुत्रको पायाया, उस पुत्रने एक सुदी अनक भी तिसको खानेको न दी इसी 
वात्ताको देखकर हम से थे. नारदजी कहते ई-जिन पुत्ोते किसीको सुलक्न 
जशमात्र मी प्रात नही होता है मूखेलोक उन्दीकी उपासना करते ह । अपने 
कल्याणक दिये एक क्षणभर मी निष्काम दोकर ईश्वरकी आरावना नहीं करतेहै। 
यदि कोई घडी दोडी ईश्वरका स्मरण करताभी 2 तव मी वह पुत्रो सुख 
व्यि द करताहे जो मेरे पुत्रादिक सव्र वने रँ । पने कल्याणकः चये नहीं 
करता ६ । इससे वडकर ओर क्या अज्ञान होगा १ ॥ १७ ॥ 


` ह चिददृतते ! जिन धनियोपि पुत्र नहीं होते है वह किसी दूसरेके पुत्रको 
गोदे ठेकर सब धन उसको दे देते ई, अपने उद्धार च्वि दु मी नही 
खच करते टे, या जन्यभर इसी दुःखमें संतत रहते दे । एक महात्मा अपने 
रिष्योको साथ ठेकर भिक्षाके दिये एक सेटकी दुकानपर गये ओौर तिस तेटते 
भिक्षा करनेको कहा ओर वह सेट वडे मार गदटेपर वैटा था । सेने चांदी आरं 
हीरे पोका ेर तिसके आगे खगाया । सेठने नौकरसे कटा श्नको भीतर छेजा- 
कर भिक्षो करा देवो । बह महात्मा भीतर जाकर जव भिक्षा करने खगे तव 
९के शिष्यने गुरते कहा, महाराज ! आप कते है किं, संसारम सुखी कोट 
नदी ६, देखो ! यद्‌ सेट कैत्ता खुली द, वदमी ध्सको इत्तकारी कर रही ट 
ओद्य कडा अटत दफा इसमे सुखको वत्तौ पकर तुमको बताेगे, जब 
मोजन वरप महात्मा बाहरफो आये तवर सेटते पू तुम तो बडे सुखी 
तीत होते दो, सेठ रोकर कटने खगा मेरे बरावर संसार कोई मी दुःखी नहीं 
है, प्रमेशवरने मरको बहुतसा धन दिया है परन्तु पुत्रे धिना सब धन य्य 
टै। भरका यही बड़ा मारी दाद्‌ हरहा है, जो भरे पे दस धनको कौन खायगा | 
यल चरस कहा तुम कते थ यह वडा सुखी है । यह तो सवते दुःखी 
प्वकदा । अवर चट यदसि, एसे कहकर महात्मा चट गये । दे चिच्च । भत्र 
न इजा, इभ मी तो दुःखको ही देता ३॥ १८॥ = 


है चिचत ! पतर सम्बन्धी वासना म; परम दुःखकादी कारण है श्सदये 
पनि ५ 26 = स ४ 
धिनवी म उतर है जो इन प्रिव ब्रास्ना्ोका भीत्वाग ही करये 1३ 
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(३४) ज्ञानवेराग्यभद्ास्ञ । 


विचरते ! यह ज पिरका मोद दै, यद बडा दुःखदा है भेकी पुर्प 
मोहफे दटनिके चये खी पुत्रादि पारिारका त्याग कर दत & < विषये 
तुम्रो एक दृष्टांत सुनात द- 


| 
| 
| 
एकः नगरमे एक बनिया वडा धनिक रहता था । तिसकी ची नवीना | 
बी रपवतो थी शरैवयोगसे तिसकी त्री किसी रोगे बहुत बीमार दोग | 
अर्थात्‌ उसके चचनेकी कुछ मी उम्मद्‌ न रहा, तव वह वनवा = फ समीप | 
छवेटकर बडा रोदन करसे ख्गणा। चीन कहा तुम क्था रोदन | 
हये १ मेरे मले पीडे तुम॒तो अपना ओर दूसरा विवाहं भी करटेवोग, दुःख 
तो भसन 2 ते म विनादी सेसाग्ि सुखके देख मर जार्गा । बति ॑ 
याने का भै दसरा धिव्राह नदीं दर्मैगा, खीने कहा श्य वातका मे नी 
मान सक्ती जो भरनी दोर फिरभी दूसरा विवाह न कर्‌ । वान्या | 
वते चकर अपनी इन्द्रीको काटडाल्र ओर कहा अव तो तू मनेगी १ | 
सुप होगयी । द्रैवयोगते बह धीरे २ अच्छी दोगथौ बनिया फिर बडा मा 
दुःख हआ, स्योकि चरी पुद्पकीं च्छा करै ओर बनियनि पास अव वह्‌ बाध | 
| न रही जिससे किः तिस्को प्रसन्र करै, तव तिसकी ल्ली परपुदपोेः स 
। खराब होनेदगी, बनिया रात्रि दिन इसी सेतापसे जठता रदे, एक दिन देष 
योगते गुर नानक ओर माई मरदाना तिस॒ नगरमे आ निकर (+ 
। सेढकी विभूविको देर्दकर भाई मरदानाने याहा गुरुजी ! यह सेठ तो बध, 
॥ मुखी दिखता है । गुरजीने कटा उपरते सुखी दिखता दै परन्तु भीतर टर, 
न कुड इसको मी जरूर दृःख होगा, देखो तुम्हारे सामने दम इससे ए 
है, गुख्जीने जव उमर सेठसे युख एठा तव उसने अपने दुःखका ` । 
हार काह सुनाया । गुरजीने माई मरदानासे कहा शस गृहस्थाश्रम ‡ 
कर कोड मी सुखी नहीं है । अन्गानी पुदर्पोको तो विषय अगप्राति 
मी दुःखदा दते ई, ओर विवेकी पुरपोको प्राति कामे भी दुः 
ही दिखाई पडते दै, यद्‌ मोही पुर्मोो दुःख देवरा है श्सद्छ 
घुखका देतु ई ॥*१९. ॥ 
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भयम किरण । (३५ ) 


हे चिततदसे ! यह द्वन्यमी अन्ाकाही कारण दै जीर अनयोकरपै ही 
सेमरह मी होता द चीर अद्‌ हया भ दुःखको ही देतां दै, क्योकि एक तो 
दसकं रक्षा करनेमं वडा कष्ट होता है, फिर धनक्र खोभसे चोर मार भी डाख्ते 
है. यदि चोरोने धनको ठेकर जीताभी छोड दिया तव तिस धनके व्व 
जनेके रजसे आप्ही मर जाता है, फिर धनी -डोकोंक परस्पर विरोध मी 
अधिक रहता हे, विवेकी पुर्प इसको दुःखका कारण जानकर ददकेमटगही ` 
रहते ह॑हे चित्तदृत्ते | चार पुरुप रस्तामे चटे जातये । आगे रास्तामे एक 
लरारपिर्योको थी पडीथी चानि मिर्कर उटा री । एक वगीचामे जाकर 
उन्दने आयसम बांटनेको साह क, तब एकने कहा भूख ख्गी र दो आदमी 
्राममे जाकर दो खपयेकी मिटा ठेवो उस ॒मिटास्को खाकर वागि भौर 
सगुनमी होजावेगा । दो आदमी मिदाई टेमेको जब गये तव उन्दने आप- 
सने सटाह कौ कि, मिमं वरिपको डाटकर ठे चो जिससे परि बह 
खानी मर्जांय ओर सव धनको हमहीं दोर्नोजने आधा २ वांट ख्यं । 
श्र तो यद्‌ `विपर डाठ्कर मिटाई ठे चछे ओर उधर उन्दने यह सडह 
कां तरि, जव बह मिटा ठेकर आत्रं दूरे आये इवोफो गोष्योते मारकर 
सव धन दमहीं दोनों आपसे वांद सगे, ज्यो ही वह दोनों मिटा दि 
हए आते उनको दिखाई पड त्योही उन्दने गोच्ोको दागा, बह दोर्ना 
मरगये तव उन्दोनि कहा मिदाश्को खाकर वाटेगे । अ्योही उन दोँनेनि 
मिटा्को खाया स्योही वह दोर्नोमी मरगये ओर वह मोहसेकी भेडी उती 
जगहमे पड़ी रही । हे चिन्तत्ते { हजारो जो श्च धने उपर मरगये, धन 
क्तीका मी न हआ ॥ २० ॥ 


. ९ चिचत ! यह राज्य मी महान्‌ भनयका कारण है, ओर टुःखका 
ते टै । भरयम तो रजाको नित्यही ्भोंखे मय बना रहता है, दूसरा चोरसि 
। भूय रहता ६, तीसरा सम्बन्धि्योसे मी मय बना रहता टै जो राज्ये, योम 

। कोई धोखा देकर मार न उठे, फिर अपने पुत्र भर मादो मी भय्‌ बना 
रता दै, क्योकि राज्यके डोमते पुत्र ओर माई मी राजाको विष देकर मार 
डाट्ते ह । दूयोधनने विष दिया या ओर मी बहूतन धिष देकर जाको मार्‌ 


८२ गीः नो कोन ककि को क ज मो 


व ह भ 


` "जीर 
त 
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(३६) ज्ञानवैराग्यप्रकाड । 


| 

| 

डा हे श््दी दुःखोते राजाओंको रत्निमे निद्रा मी ठीक नहीं आती हे ओर न | 

रात्रिमर एक ही पर्वकपर सोते ह । कंकरेयीने पुत्रक राञ्यक टखोभते राम- | 

जीको वनवास करादिया था. सुप्रीबने वाखिको मरा दिया था, कंसने देवकर । 

ुतरो नो हत्या करडाटी , दुर्योधनने राज्यकरे खोमत्ते अपने वराका ह उच्छेदन्‌ | 

करदिया अौर राजमद्‌ मी चकडां अनथोको कराता हे जिसका फट फिर अन्तम | 

राजो नरक .मोगना पडता ह 1 इसी वासते शाख्रोमिं राजाका अन खाना मी | 

भना टिखा ह । मनुस्ृतिमे िखा हे, दशा कसाश्के अन खानेमे जितना दोप | 

होता हे उतनाही दोष एक मारके अन खनेमे होता है जर दशा कुमाखं 

अन्न खानेमे जितना दोष होता है उतनाही दोप शरावको जा वेचता ह उरस 

भन खाने होता है भौर कवरारोके याने शाराव वेचनेवाोके अन्न खानेन 

जितना दोप होता रै उतनाही दोप एक वेध्याके अन खनेम होता दै ओः | 

ददा वेदयाके अन्न खानेमे जितना दोप होता ह उतना दी दोप एक राजाके 
सन खनेम होता , व्योकि राजाका द्रव्य अनेक प्रकारे अथमोंसे निश्निव 
होता है सीते राञ्यभी उनेक अनर्थाका कारण हे । यदि राज्य अनेक अनया | 
कारण न होता तो वड बड राजा इसका त्याग क्यो करदेतेःओर.स्याग उन्न 

किया £ इसे साबित होता दै जो राञ्य भी अनेक अनर्थोका हेतु । जिन्हे | 

| इसको दुःखरूय जानकर स्वीकार ही नहीं किया है ओर जिन्दनि स्वीकार कठे | 
¦ किर पश्चात्‌ इसका स्याग॒करदिया है उन्ती मी दो चार कथाभोको 

| अरति युनाते ह । 

है चित्तदृत्त ! प्रथम तुम महात्मा . प्ियत्रतकी दयाको हनो । । 

चक्रवती राजा हआ ह ओर बहूव काटतक इसने राञ्य क्रिया ३ । एकः दिव । 

राजाके चित्तम विचार उपजा तब राजा कदने टगा अहो ! बडा कष्ट हे. दुःख 

रूप जो राज्य है इसमे सुख मानकर मने अपना जन्म व्यर्थ ही खो दि | 

नौर इन्द्रमेके बदावती होकर अवि्ार्पी वूपमे अपनेको गिरा दिया ८ 

कामके वामं होकर भै अपनी ख्रीका दास वना रहा । जसे वनका मग वा | 

कक क्रीटावे चि होता है संते भी अपनी च्रीकी कीडकं व्यि £. 

अना । भिषा दे मेको | जो मैने ज्यके मोगेमिं सपनी भायुको व्यथ ढी 


= अज ७9 = 
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प्रयम किरण । { ३७) 


दिया, परे तुल्य संसारम धैसा कौन मूं होगा जो देसे उत्तम शरीरो प्राकर 
फिर मिथ्या मोगोमं अपनी आयुको व्यतीत करेगा । अव मैं शस राञ्यका त्याग 
फरके आत्मयुखके चयि एवान्त देशमे निवास कफे आत्मविचार करंगा । 
एसा विचार करक राजाने पृरथिव्रीका विमाग करके अर्यात्‌एक २ खण्ड क २ 
पुत्रको दे दिया, आप वनमे जाकर एकान्त देशे वैटकर आत्मवरिचार वारम 
ठगा । हे चित्तत्त ! यदि राज्यम अधिक सुख होता तव भ्रियत राजः चत्र 
घर्तं राञ्यका क्यों त्याग कर देता १ जर त्याग तिसने विया ह शसते जाना 
जाता है राज्य मी दुःखख्प रै । | 


हे चित्तवृत्ते ! कृतवीथै नाम कारके एक राजा वडा प्रतापी आर धर्मात्मा 
हा है । हूत काटतफ वह पृथियीका राज्य कारा रदा दै । जव कि तिसका 
दहत हमा तवर मेत्रि्योनि ओर पुरोरिततोनि ओर प्रजाने मिख्कर छतवीर्क् पुत्र 
अयनो राजसिदासन पर वेटेके ट्यि कहा, तव अर्जुने कडा -टम राज- 
सिद्यसन पर नही वेटेगे, क्योकि अन्तम इसका फ नरक दोता रै, राजाके 
च्वि जो धमे डिखि ई उनका निर्वाह देना कटिन टै, राजाके च्व्यि जो फर 
ठेना प्रजासे डिखा है उसी द्रभ्यसे दीन प्रजाक्नी पाठना जरनी ओर चोर्येत 
तिसकी रक्षा करनी कही है । अप्रने आरामे दिये श्रजाते दग्व टना नही 
खा दै गौर न अधिक ठेना ट्ख दै, तव मी षी २ अधिक दिया जला 
त क्योकि मृत्योः मी. अपने छोमके चिमे प्रजा सताते ईं, अकेत्डा राजा 
वरात सब्र ग्रजाको देख सकता ई ओर तिलका हाख जान सकला ह | भौर जो 
भजा अधम करती ट तिसका पाप भी राजाफो टगता है मौर राज्ये व्रिवातक 
एग दमादिक शत्रु मी राजाके सिरपर संदेयकाठ गरजते रहते ४ मदान्‌ अन- 
यका कारण राज्य है दसख्यि म राम्यका प्रहण नही कर्गा खा कटवार 
। बह उपराम दोगया । दे चित्ते ! यदि राज्यम युख होता तव हतव्रीधक। 
। पत्र जछननामक तिसकरा त्याग क्था करता १॥ २१ ॥ 


वैरान्याध्रम कहते हहे चिचत ! दकषवाकु वरामं एका बुददय नाम करकं 


वडा प्रतापी राजा हआ है, जव कि राज्यसन्न्धी मोरो मोगन २ तिसको 
वःतसा काठ बीत गया तव तितके मनते एक दिय वद्य मारी दैराग्य उत्पन्न 
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(३८ ) ज्ञानदैराग्यप्रकाञ्च 


हा, जिस दिन तिसकरो वैराग्य इभा उसी दिन उसने पुत्रको राज- 
विहात्तन दे दिया ओौर आप्र वनम जाकर तप करनं खगा । जव क्क राजाको 
ठप कसते २ वहूतसा कार व्यतीत हो गया तव एक दिन खाकायनसमुनि तिसकं 
समीर यकर कहने खो, हे वत्स ! हम तुम्हारे उपर वडे प्रसन इए ह, आप 
अव हमसे मनोवां्धित बर मागो । राजा मुनिको दंडवत्‌ प्रणाम करे कदनं 
गा यदि आप्र मेरे पर प्रसन्न इए ह, तव अप मरको आ्मज्ञानका उपदृश | 
क्र, यही यर म आपसे चाहता ह | सुनिने कहा “ हे राजन्‌ ! यह बर व 
ुषप्ाप्य है ओर किसी बको मांगो चो पदाथ कि आपको न प्राप्त हो उ ॑ 
मामः? राजते कल्म मगवन्‌ ! ससार विसी पदायको भी मं स्थर नही , 
देलता ह क्योकि सव पदाय नश्वर द, काठ पाकर प्रख्यकी अभिसं सः ॑ 
समुद्र भी सुख जते ह ओर पतेत भी सव प्रटयक्राखकी अ्निसे भस ह | 
जति ह ओर जितने पिः धुवसे आदि ठेकर तारागण ह चे मी सव द्ूट ज | 
ह अश्वत्‌ नष्ट अष्ट दो जति ईह । इसी तरह इृश्ादिक भी सव काठ पाक | 
नट दो जति ६, जौर पएथिव्री आदिक पांच भूत भी सव नाशक प्रात दोय ¦ 
& 1 कारणा नाश दोनेसे कारय्यका नाञ्च स्वयं टी हो जाता है, आर जितः | 
कि इन्द्रादिक देवता है, ये भी सव अपने अपने पद्पे प्रच्युत होजति ह । £| 
मुने ! संता कोई मी पदाथ मेरेको शिर नही दीखता है तव म विः ४ । 
यो आपे माग । हे सुनि ! जैसे यन्ध डक गाढं निराश्रय हायर दु: 
प्रात होता हैः तते मै भी निराश्रय होकर श्स संसाररूमी तानं दुः खक | 
प्रात देता ई । हे मुने ! भेको दस मदान्‌ दुःखे छुडानेमे चि आप € 
सनये है, मे आपकी शरणो प्रात इ द्र आप मेया उद्धार काये । हं यु" | 
यह जो स्मृ शरीर दै, सो भी पुय वी्थसे उत्प इञा हे, इसी ६५, । 
यह शरीर अति अपवित्र है, जिसका कारण ही अपवित्र होवे, तिसका | 
कैसे पवित्र हो सक्ता र । पिर यद रारीर अस्थिर्योका एक कोट है जर | 
से चमे मदा दै, मीतर इसके मढमूत्र मरा ३, एसे मदान्‌ अपवित्र 1 
टकर अशानी मूख दसका अभिमान करते ६. क्ानवान्‌ नही कसते दे ६& , 
यह्‌ शरीरही नरक दै, आप धिना कौन रेको इस नरपे द्ुडानेवादा + 
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प्रथम फरण । ( ३९) 


प्रकारके येसम्ब करके युक्त राजाके वचनोंको सुनकर ऋपि योटे-““हे राजन्‌! 
हम तुम्हारे पर बड प्रसन है, क्योकि तुन्दारं परणं वैराग्य दै, इ्वाठुतंसमं 
तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म स्प कर लिया दै, यव तुम मय मत 
करो, तुम कृतछ्त्य हो ›› । 


दपि कहते हं हे राजन्‌ ! शब्द सर्शादिक जितने विषय है, यह सव 
अनयवे ही करनेवाठे है, ओर नाशी ह ओर मनसे ठेकर जितम इन्द्रिय 
ये भी सव अनथकार हे, अर्थकारी नही &। क्योकि सदैवकार पुदपको पिप- 
योकी तरफ़ ही ये सव टेजाते ह ओौर उत्पत्ति नारावाछे मी हं ओौर जो आत्मा 
है सो इन सवसे परे दै ओर सयका साक्षी , तिस आत्माकी प्राति सत्यको 
आश्रय करनेसेही होती है । पर्योकि रेसा नियम 2 । जिसने सत्यका आश्रय 
करटिया दे. उसने आत्माका ही आश्रय करञ्या है, जौर सत्यता आश्रय 
करनेतेदी मनक्रा निरोध भी होता हे, मनक निरोध होनेके अनन्तर हदये 
आत्माका म्रकरादा भी स्पष्ट प्रतीत द्योता है, डुद्ध॒ मनमें ही आत्माा प्रका 
होता दे, अशुद्ध मनने नही होता , अद्र मन वंधनका हेतु है, थुद्ध मन 
मुक्तिकर हेतु है, मनके शुद्र होजानेसे श्चम अय्ुम करमाका भी नाच ॒दोजाता 
दै, कमेकरि ना हयोजनेसे ही पुर जीवन्यक्तिको प्राप्त होता ६ । 

हे राजन्‌ ! जेते कदि ते रदित अभ्नि अपने कारणम टय दोजाती है, 
|| तेते दृचियासे रहित इजा मन भी अपने कारणमे य दोजाता दै ओर तिरी 
| काटम आत्माका भी साक्षात्कार होजाता है । सो षह्य मी ₹ैः- 


णण णि 
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॥ ¦ समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे ॥ 
। यदेवं ब्रह्मणि स्वदे को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १॥ 
| हे राजन्‌ ! जैसे जीका चित्त विपयेमिं आसक्त होरा दै तदी यदि र्मे 


भाक्त हजायै तव कौन पुर्प रै जो संसारर्पी वंधनते न टः ॥ १ ॥ 


+ | वणांध्रमाचारयुता विग्राः कमातुारेण फठं रभन्ते ॥ 
| वणादिधर्म हि परित्यजन्तः स्वानन्न्ाः परुषा भवन्ति २॥ 
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८ ० ) क्ानयेराग्यप्रस्ाद 1 


हे राजन्‌ ! जो पुर्प वणीश्चमकरे आचारम अतिराय करके प्रीति रखते ई, 
-आत्सविचारमे प्रीत्तिको नी रखते द, वह मूढ कमफ अनुसार फठ्को प्रा 
टत हं । जो पुरम वणीधमेकि अभिमानसे रहित होकर आत्मविचारमे प्रीति- 
` वाटे ६, बह पुष आत्मानेद्‌ करके वृत्त हते ई ॥ २ ॥ 

दृत्ुण्डरीकमष्ये तु भावयेसरमेश्वरम्‌ ॥ 
साक्षिणं इद्धिदत्यस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 

है राजन्‌ ! अपने टदथरूयी कम्मे परमेश्वरम घ्यान कैर, जो दुद्धिकी 
त्यकारीका भी साक्षी दै ओर जो प्रम प्रेमका विषय १॥ ३ ॥ 

हे राजन्‌ ! एक कामे मैत्रेय ऋषिने वैटास , पर्यतपर जाकर महादेवजी 

यछ --दमको आत्मतत्वका उपदे कीजिये । महादेवजीने जो तिदो उपदेश । 
किया ६, उसको मी तुम सुनो- 
देहो देवाख्य प्रोक्तः स जवः केवरः वः ॥ 
त्यजेदज्ञाननिमोस्यं सेऽईभावेन एजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यट जो देह दै यदी देवमेदिर है, जो क्रि इस देहम चेतन जीवर श धरी 


कैवड चिव दे, अश्ञानरूमी शिवनिमीस्यका त्याग करके “सोमा, कर 
तिर प्रजन कयो ॥ ४॥ 
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स्नान मनामर्त्यागः शोचमिन्धियनिग्रहः ॥ ९ ॥ 
ात्माकां सवम एकरूप शरफे जो देवना है इसीका नाम ्ञान मौ 
मनका विषयो रदित होजाना ही प्यान दै, मनक मछज्ञा याग केका द 
नाम स्नान ह) इन्दियोभि निप्रह कएेका ही नाम शच ६ ॥ 4 | 
दे चित्तवते ! श्रिने राजाको रसपरा उपे कारे कृताथ कर दिया । 


। यदि राञ्यमे सुख होता तव ब्य राजा रास्यदो त्याग | 


रके यनको क्यो जते £ दसी सिद्ध ह = भी 
१ द्‌ हाता कि किचित्‌ 
नरी है ॥ २२॥ व 


| 
॥ 
। 
अभेदद्रानं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ । 


॥ 1 
च | 












| 
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स किरण । (४१) 


हे चित्ते ! सत्ययुगमे ऋमु मुनिः पुत्र निदाव नाम करके सुनिये 
उत्तम वडा व॑रग्यवान्‌ एक सुनि इआ दै, तिस सुनिने बास्यावस्थामे ही सम्धूण 
वि्याओंका अध्ययन करके अपने पित्ताते तीधया्रा करने ल्यि कदा, पिता 
तिसको तीथयात्रा करनेकी आज्ञा देद्धिया, तव बह तीनि जाकर वहत 
ाटपयत अमण वरतारहा ओर साडे तीन करोड ती्थेमि तिसने ज्ञान आदिक 
दामो भी किया ओर अनेक प्रकारै जय दानादिर्कोको मी तीथनिं किया । 
ह्तना बडा पारम करनेपर मी तिसका मन शान्तिष्ठो प्राप्त न इञा । 
पिरि वह्‌ यपने गृहमे रौर आया ओर अपने परिताप्च सब्र तीधयात्राका 
दतत कहा आर क्षर पितासे कदा, तने तीरथोमे खान करनेते भी मेरा श्वच 
शतिको नहीं प्रात हआ दै । विना चित्तकां शाति पुरुपको सुख नदी 
हेता है ओर पुरप जन्म मरणर्पी सेसारते मी नहीं टता दे । जो जन्मता 
र बह अव्यदी मरता दै.जो मरता है बह किर अवदयही जन्मता ह । चटीयन््रवो 
परह यद चक्र अनादिकाटका चाही जाता ह । हे पिता ! दत्त जन्म भर- 
गर्मी चक्रे छटनेका कोई उपाय करिये । ओौर जिते द्वि बतादिक ओर 
जपादिक व्िपान भिये द उन सबको तो भँ कर लुका, ये सव तो अमनादमे 
उाठनेवाढ ई, छडनेवाॐ नही है । दे पिता ! संसारे वही पुरुष्र जता दै 
चिसका मन विपो दरी तरफ़ नहीं जाता दे, जिसका मन बिपी चरमं 
जाता £ बह पुरुप जीता नहीं दै विन्तु मरा दी ह । हे पिता } ऊस विपयोमि 
रागी पुर्पोको आसङ्ञान एक मार जान पडता टै तैसेही विवेकी पुष्पोको 
साल्रका अध्ययन ओर पटन पाटन मी एक मार ही जान पडता है यौर जिन 
दो मन तृष्णा करके य्याकुढ टो रदा शै, वह संदेवकाठ इतस्ततः अमतरी 
९7 € । दे परिता | जितने फि, सानारिक दुःख है उन सवका मृटक्ारण्य 
९क दप्णा दी दे, यह द्ष्णा केसी £ १ कमी. तो लल प्दाधको पाकर अ 
दोजाती दै ओर कमी टन््रादिकोे मोगको आघ दोपरके मी अरं नद्यं हातीं 
है। हे पिता! यह जो स्भूठ सरीर दे सो म मूत्रा एक भाजन दे, ररी 
भतवन्तही अपवित्र ह चर्‌ एतन्न भी टे, निस्य क्षीण भी होता रता ^ स 
परलय माजनम स्थित जो फागेवरूपी पिदाच £, बट पुरपदा ियी 


द न व क क ~~ ---*-~-*=~ ~~ ~ ~----- कोको. 09 क ०). ज आ 9. को, क क अ क कि 
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| 

ष्ये ॥ ॥ 

{ ४२) ज्ानवराग्यभ्रकाश्च 1 | 
| 


तिरस्कार करता रहता है, तिस ॒कामदेवरूपी पिद्धाचके वशीभूत होकर बह | 
जीव युवावस्यामे उन्मत्त होकर चिक पीछे दौडता है पिर जव वृद्धाव | 
स्थाको प्रात होता दे तव द्धी पुत्रादिक भौर दासी दास भी दसका तिर 

करते हं ओर हंसी करते हं । हे पिता ! सेसारके जितने पदार्थ हं सव नादी 
है, कोमी स्थिर नहीं ह ओर जो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवता दहै, चे भी। 
सव काटके वाको प्राप्त होकर नाराकरो प्राप्त दोजाते ह, एक क्षणम जीवका 
जन्म होता हे फिर गरिसी दूसरे कषणम इसका नादा दोजाता है यानी नय 
होता है । हे पिता ! सांसारिक जितने पदार्थं हे, वह सव अनित्य ईं । जोज्गि। 
नाशसे रदित पदाथ है उसीका मेरेको उपदेश करिये । असु सुनि, पु्। 
यैराग्यको श्रवण करे अव आत्मतया तिसको उपदेश करत ई ।३। 
निदाच ! जसे इच्छसे रदित स्थित र्नो विटक्षण इक्तिसे खोक 
करने खगत 'हँ जौर जसे सुन्दर ख्पकी ग्रिटक्षण शक्तित खोक मोहको प्र8, 


१ 
1 


होजाते द ओर जसे चुम्बक पत्थरको बिरश्षण शक्तिते खेदा चेष्ठा कषै। 
गता दै, तेसे ब्रह्मचेतनको रक्षण शक्तिसे वह॒ जगत्‌ भी चेटा करता ह॥ 
यद्‌ जगत्‌ सव जड हे, नाशी टै ओर दुःखरूप दे, यह अरस चेतन दे, 

दै, युखरख्म दै ओर वास्तदिक रच्छासे रदित होनेसे यह अदत्त ह पैर | 


होनेसे सवके साय सननिधिमात्र होनेसे बह कर्ती हे भौर एकी चेतन उपि, 
यके भदते नानारूप हो रा हे पिर एका एक ही ह जते एक ही आका 
घट मटादि उपाधियों करके घटाकाश मठाकाश कहा जाता ह अौर उपार 
। योते रदित महाकाश कदा जाता दै तसे दी जीव ईशवरका मीं भेद जान टना 
अन्तःकरणरूपी उपाधियक् अन्तगत चतन जीव कहा जाता रै, अन्त करणस 
उपाधियति रदित इश्वर कहा जाता टै, वास्तवे जीव शदवरका मेद नही 
क्योकि चेतन निरवयव निराकार दै, निरवयवा मेद्‌ व्रिना उपाधि कदापि ग | 
होसक्ता है इसमे कोभ द्रन्त नदी मिटा अतएव जीवदी त्रहमरूप द जैसे # 
अभोक्ता है तैसे जीव चेतन मी अकत अभोक्ता ३। चसे ध 0 
छद्ध बुद्ध है, तेते जीव मी नित्यदी शुद्र बुद्ध है । हे निदाघ! रसा न 
करनस पुटप मुक्त दोजाता है सो तम मी ट्टा निश्य कते शची 


ए) 







। 
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१ । 

| प्रथम किरण । (४३) 

| नाम आत्मज्ञान है ओर रसेदी निश्चयवाटेका नाम आत्मज्ञानी है. जो रेते निश्व- 

| यतते रदित ₹ई वही अज्ञानी टै । है चित्तवृत्ते ! पिताैः उपदेद्यते निदाधको 
७पने सरूपका बोध इभा । हे चित्तटत्त ! आत्मज्ञानको प्राप्तिका सुख्य साधन 

| | दैरग्य ६ सो तुम मी प्रथम वेराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥ 

| 

॥ 

| 


चित्तवृत्ति विवेकाश्रमसे कहती दे हे आत्ता ! मेरेको अव्र आप कुछ ओर 
मी वैराम्यवानोक कथाओंको सुनाओ जिनकी कयारथकरोः सुनकर मेरा भी 
चित्त वैराग्यवाय होजावे ॥ 


वरिवेकाश्रम कहते ह हे चिन्तरत्ते ! किसी नगरमे एक राजाने नवीनं 
चालकता एक वडा मारी मकान बनवाया जव किं, बह मकान वन कर तेयार 
होगया, -तव राजाने तित मकानमें एकः दिन समा की ओर सव नगरनिवासि- 
योक निमन्त्रण दिया, सव रोक जिस कालम तिस मक्रानके अन्दर आने खमे 
तिसी काठमे एक विरक्त महात्मा भी पिसी रास्तासे परथटन करते इए आ निकठे 
धीर टो्कोको मकानके अन्दर आते देखकर बह भी खोक्धेभ साथ तित्ती 
मकानमें चटे आये, जव कि सब खोक आकर धेटगये तव राजने कहा “भनि 
यह मदन नया बनवाया है ओर आप्र रोको श्च बासते बुखाया 2 ज 
भाप खोकर इस मकरानकर गुण दोर्पोको देखकर हमको बतपर ! यदि किती 
तरका एस मकफानमं दसर रहगई हो तव आप उसको मेरो वता दीन्यि 
तिस कसरको मं हटा देङगा?* । राजाकी वाताको चुनकर सव रोकने 
। फा यह मकान धदरतही उत्तम वना दै दिती प्रकारफी मी कसर बाकी नरी 
` है । गजाको ओर दोकोकी वार्ताको सुनकर बह महात्मा रोने गे । राजाने 

| उनम पृ आप र्दन क्या करते हँ ? महात्मान कटा श्त मकानमे दो कत्तरे 
| वडीमारी रग हं ओर वह्‌ किसी प्रक्रारसे ग हट नही! सक्ती ई इसवास्ते 
॥ र्दन करता & । राजाने कदा आप बता दीञ्ि उन कमसर्योको जातकं 
¦ बग्गा हम उनक्र हटनिकी कोशिश करेगे । मद्यतमने कहा एक कसर पतो 
यह द करि जो एक दसा दिन आयैगा जिल दिन यह्‌ मकान सब नष अष 
शजवगा, दूसरी कत्तर यह ह फि एक दिन बह शोगा जिच दिन मव्ानका 
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(९८) ` ्ान्धराग्यभकास । 


चनवानेवाढा मी नहीं रहेगा, येही दो कसर हटनी सुदिकट है, दसी वात 
हम ददन फरते है, जो आप दृथाही मकानकां अकार दर रहे दं । मदात्माकौ 
वार्तायो सुनकर राजः मनमें मी वैराग्य उत्पन इभा यर तिसी दिनते रार 
दैरान्यवान्‌ महात्मार्ओंकी संगति करने खग गया ॥ २४ ॥ 

हे चिततदृत्ते ! दसी प्रकारक एक ओर भी दृ्टंत तुमको हम सनाते ह । । 
हे चित्तदृत्त ! एक महात्मा रास्तामं चटे जाते थ, चरते चर्त जव थक ग । 
त्र उन्हेनि दो घडी चिश्राम करनेके च्य स्थानको इधर उधर देखा त। 
सडक किनरेपर एक अति रनगीय मंदिर उनको दिखाई पडा, महा 
तिसफे भीतर चटे गये, वहाप्र पटगके ऊपर राजा वेटेथे ओर सिपादी ठो 
सागे तिस्ये हदा वांधकर खडे थे, मदात्मा भी जाकर वापर राजाके सा, 
डे होगये, तव एक सिपाहीनि मदयात्माको डाट करके कदा तुम॒यदापर क्यौ 
आये हो १ महात्माने कहा हम इस मवानको ध्मद्याखा जानकर दो धै 
आराम करनेके यये यदांपर आये ई, सिपाहीने पिर डाटकर कहा अरे साध। 
चू पैसा बोख्ता दै, महाराजके मकानको धमेदाटा बनाता दै 2 मदात्माने वह 
टस वर्ेमान महाराजे पटे श्त मकानमें कौन रहता था ए राजाके सिपाह 
यदा इन महाराजसे पदे दस मकान महाराजे पिता रहते थे । तव ष 
उनसे पदे कौन रहते थे ए सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । पिर व 
उने पटे कौन रहते थे ए सिपाटीने कहा उनके पिता रहते थे । महा 
फटा जिस मव्ननमे मुसाफिर इमेशा ही आते जाते रहे बह ः न 
ततो क्या है ? शस राजाके पून कितने ही इस मकानमे रह गये & भीर ख 
भी वितने दी रहे फिर यद मकान मी धममदास नहीं तो क्या है ४ ६ 
श्समे क्या वेजा कहा दै जो तुम हमयर नाराज इए हो १ महात्मा 
यातोको युनकर राजाको वडा वैराम्य टआ भौर राजाने अपनी भू 
महानास बखदाया । हे चित्तदृत्ते ! जितनेक संसारम रोकोकिः ध & ` 
सब धमसशाखाही है, जीवरूपी पथिक तिसम निवास करते चटे जाते 


भक्ञानी उनम ममताको करते ६, हानी ममतासे रदित होकर निवास 
के ई ॥ २९ ॥ । 
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भ्रयम किरण । (४९५ ) 


| ` विवेकाश्रम कहते ई-हे चिन्तवत्ते ! एक ओर दृष्टांत तुमको सुनाते ई । 
पांचा देशके किसी नगरके एक मन्दिरमे एक महात्मा रहते थे, बह 
[| महात्मा वड अन्यासी थ, अम्यास्त करते २ उनको अवस्था चठ गह थी 
योगवासिष्ठमे जो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका च्खिी ३, व्ह तिस 
|| पांचवीं भूमिकामे प्राप्त होगये ये, सदैवकाट सते रहते थे, क्सीसे भी न 
वोक्ते थे न चाट्ते थे । एकदिन दोपहरके यक्त तिस मन्दिरमे खेटे व्यिं 
चार पांच ल्डके छोटे रजा निक्ठे । एक ठ्डवेने दूसरे उडकेते कहा 
| महात्माकी जावे वरडी मोदी २ ह । इनकी एक जांघपर चौपड वनाकार 
| खो । ठ्डके तो मूख होते ह, तरन्त दूसरा डका. अपने धरते चक्कूको 
| ठे आया ओर चक्छरसे उनकी जांघके ऊपर कीर खचकर चौपड वनाः 
| खगा । महात्मा न तो वोरते ये ओर न अपने आप कोई चेष्टादी करते थे महा- 
॥ ला उनको मना कैसे कर. उनके भगे जांवको धर दिया, जव दि -ठडकोनि 
दो चार चक्क जांघ पर चटाये ` तव रधिरकी धारे वहने ख्गीं खट्वे तो 
सवर रुधिरको देखकर माग गये । अव रधिर. वह रहा & ओर महात्मा द 
रटे ६ । इतनेमं कोड्‌ सयाना आदमी मेदिस आ निकटा, तिसने देखा तो 
मरहाल्नाक्यी जवसे रुधिर यह रहादै, महात्मा रस रहै, तिसने जाकर आर्यको 
खवर की आर भी दश्च वीस आदमी शकटे दोगये, उन्होने इधर उधर 
दयात क्रिया तव माद्धम हवा जो यापर ठ्डके चेटते ये, एक ठ्डकेसे 
भूख तत्र तिसने सव हाट कह सुनाया । फिर ॐोकेनि सदाह को, किसी 
जराहको बुटाकर जखम सिटाकर मढहम पदर करनी चाहिये । शक आदमी 
उनमस्र जाकर एक जरराहको बुखा खया । जव कि, जर्यह टांगकोा पकड 
कर तान डगा तव महात्मान उस्र हायको हटा दिया, किंतनाही जोकोनिं 
टाग $ जखमको सीनेके यि यत्न किया परन्तु महात्माने जखमको सीने न 
दिवा उसी तरह तीन चार दिन रुधिर धहता रहय । यापर किसी आर 
मदिरं एक महात्मा रहते थे, उनको जव कि यह दा मिखा तव उन्होनि एक 
भाद्मीते कहा भेजा कि जिस मकानमे पुय रहै, सुनासिव्र 2 तिच म्ना- 
चकर सफाई रखनी | साप इत शरीरर्पी मरकानमे रहते है भायश्नो उचित र 
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(८४६) ज्ञानवंराग्यप्रकाञ्च 1 


कि इसकी दबाई करनी । तव उत्त महात्माने उस सन्देरा खनेवाठेसे कदा- | 
महात्मा फ देना तुम जव कि तीर्थम गये थे तो रास्तामें वसो धमशाराअमिं 
एक २ रात्रि रहे थे अव्र बह धर्द्याटाये लव गिरत्ती जाती है, उनकी मरम्मत 
आप जाकर क्यो नहीं करते ह । जिस तरह आप रात्रिभर रहनेके बासते 
उनी सफाई ओर मरम्मतको नदी करते है, इसी तरह हमे मी इस शरीर 
ख्यी ध्मखाखमं आयुख्पी रात्रि भर रहना हे, वह रात्रि मी ग्यतीत दोचटी दै 
हम अव इसकी सफाई क्या करं ? इतनाही वोखकर फिर चुप होगये पंच 
सात दिनके व्यतीत होनेपर उरन्देने शरोरका त्याग कर दिया । हे चित्तव, 
जो कि प्रण पैराम्यवान्‌ पुद्प है, बह इस शरीरको धर्मदा जानकर इस 
ममताको नरी करते है ॥ २ 
हे चित्चटृत्त ! तुमको एक आओौर खौकिक टृ्टंत घुनाते ३। 


| 

शक नगर यार नदीके किनारेपर एक धैराग्यवान्‌ महात्मा कुटी चरन | 
प्र रदते थे ओर निष्काम होनेसे किसी राजा बावृके पास नहीं जाते ये चतु 
इमा आत्मधिचासं दी रहत ये । उनके त्याग ओर वैराग्यकी नगरमे | 





चचा फाडी थ । एक दिन राजा द्रवारमें भी किसी वातीपर एक 
उनका स्तुति करने . खगा, तब राजाको मी उनके दनी खटसा इई 
राजाने अपने वजीरको उनके बुकनेके य्ि भजा, वजीरने जाकर नम्रता 
धभक कटा राजाको आपके दशनां टाठसा इडे है भर छपा कफे मेरे सा 
चटकर राजाको द्रान दीजिये । महात्माने विचार किया यदि टम ॐ 
बजीरके साथ राजा पास नही जाते द त राजा अपना निरादर. समश्च 
हमसे कोई बुराई करेगा क्रयो एक तो राजमद करके राजाढोक प्रमादी | 
होति ह दूमरे हम उसके राञ्यमे रहते ट भर यदि हम जाते है 
भहात्मार्ओकी समामे भीर परमेदवरफे समीप हमारा मुह काटा ह 
महातमा पैराग्यवान्‌ करगे, देखो निष्काम होकर फिर 


दारपर गये ओर परमेश फदेगा हमारे पर भरोसा न॒ रख कर 
रपर गे, बह पठे हमार ह . कात्य करणी । श्त 
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क 
[० 


प्रथम किरण! ( ४७ ) 


` भ्रथमपटी भना यह काट करफ़ राजाफे पा चटना चाहिये रेसा विचार 
करं महात्माने स्याहीते अपना सद्‌ कादा कर मन्त्रीदेः साय राजाके पास 
चट द्विया । जव राजके द्वारम गये तव राजने इनका बडा सत्कार विया 
ओर अपने सिहासनपर येटाकर जद व्याटा करनेकां दृता श्रा, तव मदा- 
समाने अपना सव्र विचार कह दिया । राजने कटा सव॒ सत्य ्ै थोडी देर 
येठकर मदात्मा अपने आसनपर चले आये । तायै यह दह॑ जो कि प्रण 
वैराग्यवान्‌ निष्काम मदात्मा है व वित्ती भी राजा ओर धनीके द्वारपर अपने 
शरीरे निबोदके चयि नौ जाते दै । जो सकामी ह वैराग्ये श्चन्य हे, वही 
राजा वाघुभकि द्वार्योपर मारे २ धूमते द ॥ २७.॥ 


है चिच्टृत्त ! एक राजाने सम्ूण एथिवीको जय करके अपना नाम स 
जीत रखाया तव सवर ोग त्तिसको स्थैजीत करके पुकारने गे । जब घरमे 
जाता तव राजाकी जो माता यी वह तिसको सव्रजीत नाम करफे न पुकारती 
विन्तु एववा नामसेही पुकारती थी । एक दिन राजाने अपनी मातासे का 
साताज { सव खोक तो मेरेको समजीत नाम करफेही पुकासते £ परन्त॒ जाप 
तिस नामसे न पुकारती ह शसम क्या कारण है ? माता राजाकी वडी विार- 
रीच्य थी । माताने कदा व्रादरकी व्रिटायतोते जीतनेसे पदप स्जीत नही हो 
सक्ता ६ वन्तु अन्द्रकी व्रिदायतक्रे जीतनेते ओर .शरीरख्मी विलायतके जीत- 
नेसे परप सैजीत दोसक्ता ह, वादे शतुभके जीतने पुर शल्रजीत नरी 
दोस है विन्तु मन ओर शन्द्िवख्यी शवर जीतनेसे पुरप इतुजीत दो 
सत्ते । तुम्‌ कहते हो सारी परथिवी मेरी आज्ञा द प्रथम तो तुम्हारा दरीरी 
ुम्दार आङ्ामे नही है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन रसा 
दोगा जो यह शरीर नानो प्रात दोजावैगा, इन्द्रिय ओर तुम्हारा मन भ 
तनहार बरे नहीं हे, नित्यही यह तुमको विपर्यो रौ तरफ ओर कुकी तरफ़ 
मद्यते हं । पदे त॒न शरीर मन इद्ि्योको जय करो । जव विः तुम इन 
| सवपन जय करवा तत्र ममी तुमको सपैजीत नाम कारके ' पुकास करहगी | 
` इ राजन्‌ ! व्यासस्पृतिम एसाही दिला ६- 
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(४८) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


न रणे विजयाच्छररोऽध्ययनान्न च पंडितः 1 ॥ 
न वक्ता वाक्पडत्वेन न दाता चार्यदानतः ॥ १ ५ | 
इन्धियाां जये श्रो धर्म चरति पंडितः । | 
इहितप्रायाक्तभवच्छ दाता सन्मानदाचतः ॥ -२॥ | 
रणम जय करनेसे श्र नरी कदा जाता ओर शार ॒पठनेसे पंडित र| 
“ शेसक्ता हे, बाणीकी चातुय्धताते वक्ता नदीं होसक्ता द, धनके दान करनेे। 
दाता नहीं दयोजाता द ॥ १ ॥ भिन्तु इन्दरियोके जय कारनेते शूर॒ वीर क्य | 
जाता दे ओर धमेका आचरण करेवा पंडित कहा जाता है, जो दुसरे 
दिततकी कहे वदी वक्ता हे, जो दूससेका सन्मान कर बही दाता 2 ॥ २ ॥ 
सीर नीतिनें मी कदा हैः- 
योवनं जीषितं चित्तं छाया लदेमीश्च सामिता। 
चश्चलानि पडेतानि ज्ञाखा धर्मरतो भवेत्‌ ॥ ३ 1 
यौवन १, जीना २, मन ३, शरीरी छाया ४, धन ९, लामिता 
म ही बड चेच हं अथात्‌ स्थिर होवार नहीं रहत & एसा- जान पुद्प ध 
र्तदो॥६॥ 


॑ 
। 


मवृहासने फटा हैः- 
योवनं जरया प्रस्तमारोग्यं व्याधिमिईहतम्‌ । 
जीवितं मव्युरभ्येति तप्णेका निरुपद्रवा ॥ ९॥ | 
यौवन जरा अवस्था करके प्रसा ६, आोग्यता व्याधियों करके इत 8 
सी है, जीवित ग्य कर ्रसी दै, एक तृ्गादी उपदवते रदित है ॥ १॥ 
हे रजन्‌ | काम ओर कध ये दोदी जीवेच महान्‌ दत्र है 1 दुभा +> 
डनी भी थे तभी क्रोधके बदामे' देकर नानाप्रकारकी विपदा टनको ॐ, 


| 
| 
। 


मोगनी पडी जर कामे वरामे होकर दद्रादिक देवतोंषो मी महान्‌ कष ह 
श्सय्य तुम पडे कामकरोधरूयी इतुभंको जय करो तव ओँ आपको दई 
जीत कहा करगी । माते वचनोदो सुनकर राजाको भी बडा वैराग्य इ 
भोर कामादिकोफि जय॒ कटनेमं यत्न करने खगा ॥ २८॥ 
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॥ पथम किरण ! (४९) 


धैरग्याश्रम कहते दै । हे चित्तटरते ! एकं महात्माकी वात्तौको सुनोः- 
नगर स ठा्घरजीका मंदिर था । तिस मेदिस एक वैराग्य 
सात्मा रहुतः द न्न रड्‌ २ ते 

| शान्‌ म | रट थे 38 रान्निमर बड होकर मजन कःतेये । एक आद्‌- 
| मीने उनते कटा, नराराज ! इस मंदिरं क्षिसी चोरचकारका इर नहीं है, ` 
प्रिर आप म कत्त "उरसे खड होकर जागते रहते हे ? महात्मने 
| । कहा, हर चोरोका भय तो हमै वंचित भी नही है, पर॒ अन्तरे चोर जो” 
| काम क्रोयादिक दह उनका भय हमको नदैवश्नाऊ वना रहुत। हे । न जाने किस 
| स आकर हमक द्वाऊे, क्योकि उनक्षे आनेका कोई समय नियत 
| 21 उने वचनेके धि इम रचि ¢ 

| , १ श रत्रिभर खड़े रहते है ॥ २९ ॥ 

। _ एक महात्मा जङ्गखम रहते थे ओर रात्रि दिन मजन फरते थे । एक पुर- 
धने उनतत शटा" महाराज { आप भजन करनेन बडा मारं पारम करते टै 
का जान परम्वर तु्दारे टस प्ारेभमको मेयर करे या न करे ! महात्माने 
कदा, हम ध रज अदा कते दै, आगे परमेश्वरी मरजी | वह अपना 
श कया न करै, क्योकि जसे राजाका इक्म अयने भत्यपर होतार 
२ | १ नहीं होता ह, तेते परमेश्वरका क्म हमर टे हमारा इम 

प्र नटा | जवर करि दम अपना फरज अदा करदेधेगे, तव्र वह यह 
नह कस्या जो ुमने फर क्यों नहीं भदा किया । इसख्ये इम बहत परि 
भरन करत ट । ह चित्तटररे | प द 
= ` रस कथकर यह्‌ तात्प्थ है, कि मनुष्यशारीरयते 
| ग करप जो पुरुप अपने ¶रजो अदा नही करता 8 बह कदापि उत्तम 


१ १ + ऊन ९ क 0मेनष्वा , > 0 = =, ~~~ 
न 9 कर द व क य" क कक 


गतिको नही भ्रात होता है ॥ ३० ॥ 
ई चित्तदरचे ! एक लौकिका ते मो 
| न ए ध्टन्तकां तुम सुनो, जिसका तादय मी 
८ 1 नगर राजाने -बतसता भन इकट्य किया, कथोकि वह अति छएपग 
र क भम करना ही जानता था, धनकरे मुखगे वह नही 
। ¢ 4 ध 1 ॥ ४ हतु वह्‌ बड़ा कदय था, इसी हैतुसे वह्‌ अपने प्रको मी 
कर सुख नदी चन देता था ओर खरचेे डरता हरा अपरनी युवावस्याकों 


कन्याक्रो शादो मो नही करता दिन एक निनी 
६ । चा । ९क दिन एक नटिनी नाटक दिखाने 
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(५०) ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्च । । 
| 


च्यि तिस राजाकी समामे करीत आकर विराजमान होगडई र अपने नाटक 
दिखनेवेः चये राजासे तिसने प्राश्रना की । राजाने कहा, फिंसी दिन तुम्हारा 
त्तमाञ्चा कराया जावैगा । नटिनी हठिसकैः नगरमे रहने ख्गी । जवं पि बु 
दिन वीते तव नटिनीने पिर एक दिन तमाश्चा फारनेके टये राजाते प्राना | 
छी | राजाने वहा, अमी टयो पिर दयेगा । दसी तरह जव जव वह कटे तव तव । 
राजा टाखाटरटी करदे । जव कि तित नदििनीको वहांपर रहते वदत काठ | 
बीतगया तव तिसने तंग दोकर वजीश्से फहा, या तो राजासादत्र हमा , 
तमाशा देखे, नदीं तो हमको साफ़ जवाव द, जो हम अन्यत्र करीं जाकः | 
पनी जीविकाको घो | वजीरते मिटकर राजासे कहा, आज रात्रिर श्व 
नटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नही पडेगा, हम खेग | 
भापसमे मिठकर शसक दुः द्रव्य देदेगे । अगर यह नटिनी यदस खाई | 
वटी गर तब आपको बडी वदनामी होगी । राजाने कहा, अच्छा भा | 
रात्रिका इसका तमाशा हो । समाक तेयारी हृद । रात्रिके समय जव कि 
सभासद आकर थठे, तव नटिनाने तमादेका प्रारंभ क्या । बहू 
नटिनीने राजाको तमार दिखलये ओर तमाश्चा कते यारते जव प्रि दो घडी 
रात्रि वाक रहगई र राजाने तिवो ङुछमी दनाम न दिया, तब नटिर्गन| 
एक दोहेमे नटको समश्चाया ॥ | 
दोदहा। 


रात षडी भर रह गई, थाके पजर आय ॥ 
कट्‌ नप्टना सून माङद्व, मधुरा तार बजाय ॥ १ ॥ 
भागेकै एक दोहेमे नट नदटीके प्रति कहत! दै । 


दोहा । 
घटत गइ थांडी रही, थोडी भी अव जाय ॥ 
कह नाट सुन नायका, तालम भग न पाय ॥ २॥ 


| नटके इस दोहेको सुनकर तिसी समयमं एक तपसी जो कि ‡ ६ 
देखनेको आया था उसने अपना यंव ओदनेका तितत नटकमे देदिया * 
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प्रथम किरण । (९१) 


राजाके ख्डकेने अपनी जडाऊ कडोकी जोडी तिसको देदी सौर राजाक 
कन्याने हीरोका हार गठेते उतारकर ति नटनीको देदिया । राजा देख्वर 
वडा चकित इ । प्रथम राजान तपस्वरीते कहा, तुम्हारे पास एकी दवठ 
था आद कोरे बल मीं नहीं है, तिस कंवटको जो तुमने श्सके ग्रति देदिया ह 
सो क्था समक्षकर दिया है १ तपस्वीने कहा, आपये देश्वधेको देखकर 
मेर मने मोगोको वासना उटी थी, जव कि मैने इह नटे दोहको युना 
तव मन विचार किया जो वहतसी आयु तो तपस्यामे व्यतीत हागद्‌ है 
वाको थोडीसी रहगई द, अव रसको भोगोको वा्तनामे खराब मत ढते । 
एसा मेरेको श्सकै दोहसे उपदेश हभ दै, शस च्वि मेने अपना दख 
इसको दिया है, रर्योकि वही मेरे पास था भौर तो कुछ या नहीं| 
किर राजाने जपने ठडकेसे प्रदा, तुमने क्या समक्चकर इतनी वेशकामती 
कड कर जोडी नटको देदी १ ठ्टकेने कहा, मे वहत दुःखी रहता हैँ क्योकि 
आप मेरको क्िचिूभी दन्य खचेनेके टिये नही देते ६ । दुःखी दोकरभने यह 
सयह कां यी, कि राजाक्ो विप दिवाकर मारडाङे । रस ॒नटफै दोटेको 
सुनकर मेको यह उपदेश हआ 2, बहुत आयु तो राजा व्यतीत शेगई र 
अव बद्ध होगया है, दो चार वरस अव वाको रह गर है, सो यहमी जनेवाढी 
द, पिवृदत्याको. मत ठेवो । एेसा पिचार होनेसे मैने क्क जोडी श्व नयको 
नाम देदी दे । फिर राजाने अपनी .बन्यासे दा, तुमने क्या समलकर 
दीरोका हार नटीको देदिया ‡ कन्याने कहा म चिरकाठते युवावस्थाको 
पातत हाचुको दं ओर आप खरचेके उरते मेरा विवाह नही रते है, काम्देव 
वडा बढी टै, कामको प्रबरतासे मेरा विचार अव वजीर ल्डवेके साथ 
नकऊजानका इमा था | इस नटके दोहेको सुनकर मेने मी विचार किया कि 
बहतसी आयु तो ाजाको शुजर चुका है, अव थोडीसी वाका टै, वह भी गुज- 
रनेवाठी ६, अन्‌ थोडे दिनेकि घ्य पिताको कड उगाना सुनासिब नहीं टै 
एसा उपदेशा नट दोहेसे भेरेको हआ है श्सद्िये मैन नटीको हार दिया ट 
॑ श्स नटके दोहने राजन्‌ । आपकी जान ओर रजत यचा दै दस॒यिये आपको मी 
` स नटीके प्रति इनाम देना मुनासिब र | यजने भी जारटिवा, बात तो ठीद 
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। (५२) ज्ञानतैराग्यप्रकाश्च । | | 


क चेः चे 


। £) राजाने मी बहूतसा दव्य तिस्र नटीश्नो देकर भिदा करदिया । तयश्चात्‌ 
। राजने बजीरफे ठ्डकैके साथ कन्याकी यादी करदी । फिर राजगदीं पुत्रको 
। देकर राजा वैराग्यवान्‌ होकर आत्मचिचारमे टगगया । हे चित्तदत्त ! इस 
टृष्टंतश्चा यह तात्य है, जो कि पिी आयु व्यतीत होगड दै बह तां अव 

े प्रकारते मी छौटकफर वापस नहीं आसकती है, परन्तु जो वाकी वची ह | 

श्सोको साथक करो, कयो विः यद्वि वाकी मी व्व जायगी तव ॒पछताना, 

दी होगा । एसीपर एक कविने मी कदा १- 


सवेया । 


पुत्र कठत्र सुमित्र चरि, धरा धन शाम है बन्न जीको । 

वारहिं वार विपे फर खात, अपात न जात सुधारस पको ॥ 
आन ओंसान तजो अभिमान,करी सुन कान भजो सियपीको। | 
पाय परम्पद्‌ हायसां जात, गइ सो गइ अव राख रहीकीं ॥ 





[7 त 1 


[१ 1 7 


हे चिचछृत्ते ! इसी विषयका एक ओर दृष्टन्त तुम घुनोः- 


किसी नदी किनगेपर एक किसानका खेत था, जव कि तिसके चत्र 
, पकनेके दिन आये तत्र वह तमे मंचानको बांधकर सेतकी रश्चा कसे, 
च्गा । ९ दिन यह्‌ नदीक किनारेपर दिशा िरनेको जव गया तव वर्हए६। 
रत्रिको नदीका अरार जो गिरा तिसमे एक उर्खोकी भराई हंडिया मी | 
निक्क्र किनारेपर गिरपडी थी, यह भी उसी जगदे तिस हंडियाके स्मी¶ 
वैठकर श्चाडे फिरने ठगा । इतनेमे किसानकी नजर उन -खा्ोपर जा पडी। 
कसानने उनको पत्थर जानकर कपडेमे बांधकर डाकर अपने मंचानपः 
धर दिया ओर उन ार्छोसि पधिर्योको उडाने खगा ] जब जब पक्षी ति 
खेतको खानेभे ये आकर धरैठे तव तव वह एक एक गख्को उठाकर 
मारे, उसे पृश्षी तो उड जारे ओर दाङ नदीम जा गिर । दसोतरह ९क ९४; 
करके सव ट तिने नदीम फक दिये । एक लाड जिससे रि तिसका 
खट्ता या, वह उढ्करके पात रह गया । जव करि धोडाद्ा दिन बाक्री £ 
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परयम किरण । (५३) 


तव तिसकी स्री अपने ्डकेको ओर तिस ठाख्को टेकर घरमे ची गई । 
जब विः वह रसोई वनाने गी तव उसने देखा जो नमक घरमे नही है ञं 

न फोट पातत पैसा है, तव वह उसी खाठ्को छेकर वाजारनँ गर भौर एक 
यनियांसे तिसने कहा, इस पत्थरपर हमक्रो नमकर॒ वद कर ददे । बहापर 
९क जवादिरो खडा था उसने खट्को ठेडिया ओर वनियांसे एक यैसेका नमक 
तिसको दिटवा दिया जर तिके मकानका पता पकर कहा, दस पत्थर 
जो दाम ठगेगा सो तुम्हारे घरमे भेज द्विया जवेगा । दूसरे दिन तिस 
जौहराने तिस हीरिका दाम लगाकर एक लाख र्पैया तिसकेः घरमे भज दिया । 
विसानकर श्रीने ठेकर कुछ रपर्योका तो एक वडा भार आदटीद्यान मकान 
वनवाया ओर सव चीजे आरामकी तिसमे जमा कीं भौर वाकीका स्पैवा 
करीं व्याजपर दसी महाजनके पास जमा कर दिया । ओर तमे जाकर 
अपने पतिसे कहा, वहत दिन चीत गेहे, तुम अपने घरमे नही गये हे, 
आज घरपर चटकर मोजन करो, घरकी रचनाको देखो । किसान तिस 
साथ जव घरक दवारपर पर्चा तव रकी तरफ़ देखकर पीचेको हटा ओर 
कह्ने टगा, यह्‌ घर तो किसी महाजनका टै शसम मेरो तू क्वो ठेजाताै १ 
घने कहा, महाजनका नही दै यह घर तुम्हारा ही रै । उसने का, हमार 
तो ९क छप्यरका था, हमारा यह कैसे है ? खनि कहा वह जो एकः पत्थर 
खार रङ्खका नदीमे फकनेसे बचगया था जिसते कि टटका सेखता था तिसके 
दामते यह वना दै । इतना सुनतेही बह वेदो होकर निर पडा । तिसकरो यद 
र टा जो इतनी बड़ी कौमतवाठे पत्थर हमने मुपतमे अपनी मूता 
नदीमे फकदिये । तव तिसकी ची प्तिसपर जट !दिटकर चेतन करके कहने 
गी, नो दृकदिये सो तो अव खटकर नहीं अतेषै, जो कि एकः बचगया है 
दस आनन्दको भोगो, इसको मी अव अपसोस करके मत खोयो । खीकी 
वात्र सुनकर बह वरर बैठ गया ओर अप्रने घरमे जाकर भोर्गो्नो मोगने 
गा । धराग्याध्रम कते, हे चिन्त ! यद तो चटंत ट, इसयमो तुम दारछ- 
न्मे घटावरो । इस अरीररूपमी हांडीमे श्वासरूपी लाट भरे है उनयो तुनने 
पत्थर जानकर विपयर्यी पश्चिम उडलेमं अर्यात्‌ विपयभोगेनिं चो स्वन 
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(५४ ) ज्ञानपैराग्यप्रकास । | 
| 
| 


दिया १, बद्‌ तो अव फिर छोटकर नहीं आसक्त । हां, जो किं वादी कचे 
हं दन्तो अव्र मत व्यथ वरिपयोमि को, कितु आत्मविचारमं इनको खर्च कै | 
इन्दीका आनन्द टो । यदी वात्ता “गु्कौमुदी?? मे मी कदी हैः- 


अरे भज देरेनीम क्षेमधाम क्षणे । 0 | 

वहिस्सरति निःशासे विधासः कः भवत्तेते ए १ ॥ | 

रे जीर ! हरिके नामको श्षण क्षणे त. मज । कैसा वह नान दै, कल्या- | 
'गका एक मंदिर रै । जवर कि वादरको श्वास निकठता है तव॒तिस्के मीत 

भनेकरा कौन विश्वास 2 अवेयान अवे(१)॥३१॥ 


। 
| | 
` हे चित्तकृतते ! महाभारतम एक शोटासा इतिहास कहा द उको भी तुव | 
इनोः- _ . 1 
शक द्विज कीं विदेशको जाता था, रास्ता भूटकर वह एक सवन वन 
जा निकल । वह सवन वन वडा मयानक्त अयौत्‌ डरावनेवाखा या । क्वो, 
तिस चननं चायो तरफसे बडे मयानक शब्द होते भे, मांसाहारी सिदादि$ 
जीव तिस घूमरदे थे, वड मारी दायियोके श्रुडोफे श्ुड तिस वनम 
थे भीर त्रासे तरफ वंडे मयानक रपव सै मी तिस्र॒ वनमें धूमरहे थ । 
उन भयान जीरयो फरो देखकर बह द्विज मयभीत होकर इधर उधर दौम 
खगा अर्थात्‌ अपनी रश्ाके टये स्थानको खोजने खगा । तव उसको सर्ग 
नेते आता एक पिशाचिनी देख पडी, जिसने बडी वडी पार्ोको अ 
हायमे चया 2 । 
फिर बह द्विज क्या देखता दै, प्तक समान पांच दिरोवाढे सप % । 
तिच सथन नगे धूमरहे ई । उन सीसे भयमीत होकर यह द्विज जब 9 
९क तरफफो चदा, तव तिसने एक कुर्भौ देखा । जिसके भीत्तर अनम 
मया द ओर्‌ उपरमे बह तृणकरफे आच्छादित रै ओर तिस = अर्म 
कारो बरे टकर रही हं | द्विजने विचारा, शस कु्े अतिरि ओर # 
मी स्यान इत बने नहीं जहां पर कि, म चछिपकर अपनेको इन मयारनर 
जी ॥ति वचाञं । तब वड्‌ द्विज युय उपर ॐ वेड थी तिसको पकड 
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प्रथम करण । 17 न र न (९4 ) 


नी चेकी तरफ मपना शिर करके तिस डुमे ठ्टक रहा । थोडी देरके पीछे 
जव कि, नीचेको तरफ़ तिसने देखा तव्र एक वडा मारी सपृ कुषे प्रा आ 
तिसको दिखाई पडा । ऊपरको जव देखा तवर एक हाथी बडा बढी खडा इओआं 
तिसको दिखाई पडा । कैसा वह हाथी दै, छह है मुल जिसके, श्वेत ओ 
स्यान है बण जिसका अर्यात्‌ आधा शरीर तिसका खेत रै भौर आधा शरीर 
तिसका श्याम है ओर जित्त वेको बह द्विज पकडे इए है तिसको बह हायी 
खा रहा दै, फिर बह द्विज क्या देखता है, दो बडे भारी मूसे तिस वेचक 
जडको काट रहे हँ । हे चिन्तदृत्त ! यह तो द्टंत है अव इसको दा्न्तमे 
घटाते हे । हे चिन्तदृत्त ! यह जीवरूपी तो द्विज है र संसाररूगी सघन वन 
है । अने स्वरूपसे भूखकर तिस वनम यह भूम रहा ६ ओर कामत्रोधादि- 
रूप भयानक जीव तिस वनमं धूम रहे ह ओर. ल्रीरूपी पिशाच मोगख्यी 
पाशको टेकर इसको फसानेके व्यि सम्मुख चटी आती ३ । तितत सततार- 
रूपी वनमे गृहस्थाश्रमख्पी सपं हे, आयुरूपी ब््टीको पकाडकर यह जीव 
तिसमं ख्टकरदया दे, काठल्यी सपं तिस कुर्म रैव हआ इसकी तरफ देख 
रदा दै ओर दिनरात्रिरूपी दो मूते सकी आयुरूगी वह्वीको काट रहे £ आर 
वपर्पी हाथी रसकी आुखूपी व्ठीको खा रहा हे । पट्‌ चतु तिस वधसूपी 
दस्तोके छट सुख द जीर छ छण दो पक्ष तिसफे दो वण ह । देसे कषे 
पात दृआ मी यद्‌ जीवर वेराग्यको प्रात नहीं होता है, बिना परैरान्यके ओर 
किसी प्रकारसे भी इसका छुटकाय नहीं हे ॥ ३२॥ 

हे चित्त्त्त ! दसी विययका एक ओः दटान्त तुमको घुनाते हैः- 

एक नदीम एक सरपं ओर एकः मेडक दोनों बहे जति थे । सपने मेको 
अपन मुखम पकडडिया आर तिसको खानेके लवि किनारेकी तरफ छेचखा । 
भरर ता भडक तिस त्पके मुखम पकडा इआ भी सुचद्यो फाडकर मच्छर 
खानेकी रण्डा वरता हे ! नू यह नदीं जानता कि, म तो आप्ही दूरेवा 
भआहार हा र्हा ह्व) न माद्ूम घडी पठमं खायाजाङंगा । हे चिचटृत्ते ! यह तो 
चन्त ई अव दाष्टन्तको सुनो-यद जीवरूपी तो मेदक ह भौर काटरुपी 
स यमे पकड इभा दै। यह माद्य नही कि, काढ इसवो वित घय 
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| । 
(५६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाञच । | 


परमे खा डाऊता है, तव मी यह मूख विषयस्ी मच्छर खानेकी इच्छा कएा | 
& अपनी तरफ़ नहीं देखता है, जो कि, म आपही दूसरेका खाद दरदा 
किचिन्मात्र भी रेराग्यको यह नहीं प्राप्त होता हे । इससे वटकर ओर क्या | 
अज्ञान होगा ॥ ६३ ॥ 


रम्याम कहते £, हे चित्ते ! एक ओर धेराग्यवान द्न्तको 
धुनोः- 
एक राजान दूसरी विदायतकरे राजापर चडाई की, दोनों राजे ता पर्य | 
घोर युद्ध होने खगा । जिस राजापर चढ़ाई की गईं थी वह॒ राजा तिती धोर्‌ | 
युद्धम मारा गया ओर उसॐे देश्चको दूसरे राजाने अपने कन्जमे करढिया। | 
जव. फि. कुछ दिन तिस राजाको वदयंप्र रहते वीते, तवर तिसका अपने देशको 
जानेका विचार इम । राजने लोकोते प्ख फि, इस राजा दुमे कोः | 
है  ॐओकनि कहा, इस राजाफे वंशम तो को मी नहीं है, परन्तु शका | 
गोततिया एक मनुष्य है 1 राजाने पू, वह कहां पर रहता दै ? खोकोन कदय | 
ह संसारक स्याग करके इमशानेमिं रहता हे । राजाने तिसको बुद्धा मजा व | 
मी ह्‌ नरी आया । जब कि, दो चार दफा बुखानेपर भी षह नदीं आया तद 
राजा पाठकीमे सवार होकर आपही तिसके पास गये ओर उससे भट 
कहा, हमसे कुछ मांगो, जिस व्तुकी तुमको इच्छा हो बही मांगो । यदि राव्य 
इच्छा हो तो राज्यको मांगो, म तुमको देैगे । उसने कहा, हमको कित 
बस्तुकी श््छा नहीं हे । जव किं, राजाने बहुतसा आप्रह किया कुछ मांगो $| 
मांगो तव तिसने राजासे कहा, इतनी वलतु हमको चाहिये यदि आपके पास £ । 
तो हमको दीजिये 1 एक तो वह जीना जिसक्रे साय मरना न हो, दूसरी 
सशी जिसके साय रज्ञ न हो, तीसरी बह जवानी जिसके साथ बुदढापा न त, 
चोया बह सुल जिसके सा दूःख न हो। ये चार बस्तु हमको चादि । राजाने क| 
श्न चारोमेसे एकके देनेकीं मी मेरी साम्य नही है। ये को भी मनुष्यमात्रके ५९ 
नही ६, चि्तु यह सब शधरकेही पास हे । वही देसक्ताटै दूसरा कोद मी द ४ 
स्ता हे । त्र तिसने कहा, मने भी परमेश्वरा टी आश्रयण किया दै. अनित्य प 
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अथम्‌ किरण । (५७) 


येको मेँ न्दी चाहताद्रं । राजा खौट्षर चे अये । हे चित्तवृत्ते ! यह वैरा- 
ग्यका एल है, जो राञ्य मिञ मीर तिसको प्रण न करे । रेमे जो कि, वैरा- 
ग्यवान्‌ महात्मा है वही संसारम जीवन्मुक्त सुखी ह ॥ ३४ ॥ 

हे चित्तदृत्ते ! एक ओर महात्माके वैराग्यका हाढ सुनो-एक मदात्मा 
देशाटन करते फिरते थे, एक दिन बह कु रात्निके चीत जानेपर एक नगरे 
दवारपर पटच । आगे नगरका फाटक बन्द होगया था । महास्मा वाहर फाटक 
पड रहे । उस नगरका राजा मर्गा था । राजाको संतति मी नहीं थी जर 
न कोई निसकै कलने ही था । मेत्रियनि आपसे यह सदाह करी थी कि, 
जो पुरुप प्रातःकाठ आकरके नगर फाटफको दिखयै उसीको राजगदीपर 
विटा देना चाहिये ¡ इधर तो मन्त्री खोक रात्रिको तिस्र फाटकके भीवर्‌ 
मिककर सच पडे रहे ओर उधर फाटक वाहर महात्मा आकर पडे रदे । 
जव प्रातःकाठ हआ तव महात्मा फाटक दारको दिटाने खगे, क्योकिः बह 
पटे दिनकर भूय थे । उनको भूखने सताया था । मेत्रिरयोनि तुरन्त फाटकको 
खोर दिया ओर उनको भीतर छेकर ज्ञान कराय सुन्दर बेच पहगाकर राजरसि- 
दासनपर वैठाय दिया बीर का, प॒ हमारे अत्र राजा होगये है, इक्म 
करिये । महात्मान कदा, हमारी जो दो गोटी ह उना थोकर सुखाकर एक 
सन्दूकम धरकर तिसकों ताखा ख्गा दीजिये भौर जितना कि राजकाज ह उसको 
अप अयनी बुद्भिमानीसे कारये, हमे कुछ भी न पथिय । घाटे बादेके मालिक 
तुमको ही होना पडेगा । हम तोदो रोटी खादेपरैग भौर कुछ काम नदी 
करगे । मन्त्रीढोक सव राजकाज करने खगे । महारमा -राजर्सिंहानन प्र 
वैठे मजन करते रदे । इसी तरह जव बुः काढ व्यतीत होगया तव शकः 
सीर राजान तिस राज्यपर चढाई कौ । मेतरियोनि महात्मासे बा, एका शब 
राञ्यपर आक्रमण किया । महात्मने कडा, उस सन्दूकको खोखो जिसमे हमारी 
खगोटियें रकी ह । बजीरँने खोढ द्विया । मदात्माने अपनी कगोध्िं बोधी 
र कहा, हमने चार दिन दसत गदी धरैटकर ह्वा ध्री खा डी 2 ओर चार 
दिन दूतरा राजा खा टये, हम तो जते दै, वाटा वादा तुम्दारा रद्य । एसा 
कटकर महात्मान चट दिया । हे चिचश्चे ! वैराग्यवान्‌ महम! ितसी पदार्थमे 
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। 
(९८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकःश्च । | 


व्यक्त नरी देते ६ । राजसिहासन ओर भिक्षाटन दोनों उसकौ दष्ट | 
बराथर ईं ॥ ३९ ॥ 


८६ 


हे चित्तदरते ! संसारम तीन तरहक पुरुप 2, उत्तम, मध्यम, कनिद्। 
उत्तम पुरुपकि चि तो शाच्रका एक याक्यही सुनना बहुत है, ओर मध्य, 
पुर्यो स्यि सव शात्र ह भौर कनि यये सव निस्फ़ है । सो प्रथम ह 
तुमो उत्तम अधिकारीके दन्तोको सुनाते ईहः- 


ह चिन्तदत्ते ! एक धघोडेका सवार कर्हीशो जाता था चङ्ते चख्ते जव ‰,। 
बह थक गया, तव एक भ्रामय बाहर एक मेदिरफे समीप बह घोडपणे 
उतर्छर एक दृ्षके नीचे ध्रटकर पुस्ताने गा धीर॒ घोडेको तिसन इ 
साथ बांध दिया ओर इधर उधर देखने खगा । इतनेमे- मदिर की तरफ ॐ 
कि, तिसकी दृष्टि पडी त्र बहतपने आदमी तिसको मेदिरमं वेट इये दि 
पडे । एकसे तिने पद्य मंदिरे इतने आदमी क्यों जमा इए है १ तित 
कहा मदिरे बेदान्तकी कथा होती ६, तिस कथाको घुने स्यि जमा दपए 
बृह सवारभी भीतर कथा सुनने लि उन आदमिरयोमे जाकर चैट गया भै 
कयाको सुनने खगा 1 उत्त दिन दैवयोगते वैम्यका प्रकरण चटा इभा ५ 

ओर वक्ताजी संसारको दुःखखूमता करके श्रोतोकि प्रति दिखदा रहे थ ¢ 
तिस कथाको सुनकर तिस स्रारको वडा वैराग्य इवा । जब कथा सम ह 
तव उस सवारने बादर भतेही घोडा एक आदमीको देदिया ओर 
मी सव भसवाब उसने उसी जगह खोकों फो वाट करके विरक्त होकर चः 
दिया } बारह बरस तक बह विरक्त होकर देशान्तरे रमण करता रदा ` 
बारह रस्त परे दैवयोगसते किर वह उन्ती रस्तासे" शनिकला ओर 2 
फे नीचे चैठकर सुस्ताने ठ्गा । ओर मंदिरे लोकों मीडमाडको ६8 
कर एक आद्रनीत एदा इस मंदिरं पुर्पोफी भीडभाड क्यो दयेरही ६ 
तिमने कहा कया होती रै कथाके श्रोता ॐोकोकी भीडमाड होरही है । स 
विर्न दरू ये श्रोताडोक वसे तिस॒ कयाको सुनते ई भौर बह वक्ता ^ 
कथाका सुनाता हे £ उसने कटा वक्ता ता वीस वरससे शस मन्दे 
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भ्रयम फरण । (५९) 


कहता दे भर ग्रोत्ताखोगोका ङुछ टीक नहीं रै कोई दर वरसका कोई वीस 
वरसका कोई पांच सात वरसकाही दै । विरक्तने कटा, हमने तो एकही दिन. 
इसकी कथाको सुना था, हमारे ँहपर राल्नका एकही चपेट खगा जिसके 
टगनेत्े आजब्रक हमारा होर विगडा दै, धन्य ये चिरकाठ्के श्रोताटोक 
जो नित्वही शाच्रकी चपेठोको अपने मुखपर ख्गवाते ह ओर जित नहीं हेते 
ह । ते कहकर वह चख दिया । हे चित्तदत्ते ! वह उत्तम अधिकारी था, 

जिसको एक दिनकी कया धवण करनेसे वैसम्य उत्यन होगया ॥ ३ १॥ 


ट हे चिचत ! एक ओर उत्तम अधिकारीकी कथाको नै तुम्हारे परति सुनाता 
द. तू सावधान होकर युनः- 


एक नगरम किसी मंदिरमे नित्यही कथा होती यी नौर ॒बहतसे भोता- 
खोक्रभी वहापर थाके समय प्र जमा होते थे, एक बनि्यांभी नित्यही कया 
सुननेके स्यि तिस मदिरे जाता था । एक दिन इधर तो बनियां कथा सुन~ 
नेॐ छि मंदिरमे गया जर उधर तिसके पीछे तिसकी दूकानपर एक प्राहक 
कुछ सौदा लेनेको पर्चा । उसने वनियकि ठडकेसे पडा तुम्हारे पिता कदो 
गये द १ उसने कहा कया सुननेको गये ह । उस खरीददारने कहा हमको 
ङुछ सौदा डना ह, तुम जल्दी जाकर अपने पिताको बढा खायो । ठडकेने 
मदिरे जाकर अपने पिताके कानमे कहा एक आदमी दूकानपर सौदा ठेनेके 
ययि आपको बढाता है । परिताने कहा तुम जाकरफे तिससे कड देभो अमी 
भाते हं । ्डकेने जाकरफे कहदिया अमी आति ह । ज किं, बह योडी देर 
तक न आया तव तिस प्राटकने छडकेसे कडा तुम जल्दी अपने पिताको बुख 
ओ नदी तो हम दूतरी जगहे सौदा खरदकर च्ैगे । पिर उदयने 
जाकर पित्ताके कानमे कहा खा ! वह उक्ताया हआ टै, वह॒ कहता £ 
जलदा जाकर देमको सौदा देवे, नही तो हम दूसरी जगहते खरीदयर्‌ खगे! 
तिस पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा क्ता भा मगर आज 


चः 


ता इसन बडा रामवाणा छेडदिया दै, तुम चे म आतां | येने आकर 


| हकमे कदा अभी आते है. फिर तिसने ठ्डकसे कदा तुम अवक्र कर जाकर 
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(६०)  ज्ञानवैराग्यमकारा 1 


५ थ 


उसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमको जवाव देदे इम ओर जगह 
खयीद कर्ये । ख्डवेने फिर जाकर वापे कानने कटा खाडा जल्दी चदे 
नहीं तो वह जाता दै । तिसकै वापने ओर दो चार गाडी पडितकां दे 
कदा तुम चो भँ अमी आदा । डका दो तीन मिनट वरहाप्र खडा होगर्‌ 
उस उमय रेसी कथा होती थी कि, मगवान्‌ उद्धवसे कह रहे थे हे उद्व, 
सब प्राणियोमं एकी आप्माको तुम जानो,सो आत्मामे दी दं मेरेते मित्रक 
भी जीव नहीं रै इसख्यि किसी प्राणीमात्रसरे मी विरोध मत करो । इतः 
कथा सुनकर ्डसा जव दृकानमे भकर चैटा तब एक गेया आकर उक्त 
अनाजे दमे अको खाने डगी, ट्डका मनर्मे विचार करता रै जब 8 
सका ओर हमारा आत्मा एकी र तव हम किसको हटातरे । ति 
प भी कथास उटकर दृकानकी तरफ़ चटा । दूरत तिसने देखा गया ६ 
अनाज खारही है ओर ख्डका देख रहा है गेयाको दृटाता नहीं ह । तब & 
दूरसेदी गाडी देने खगा, समीप आकर तिसने एक खाटी गेयाकी पी 4 
जोरसे मारी गया तो भाग गई, परन्तु ठ्डका चि्टाकरके रोने टगा । बा 
कदा सने ता गयाको अटी मारी रै. तुम क्यो चिद्याकर रो उटे हो ? टन 
दद्या आज जो कथामे निकडा था किं, सव प्राणियेमिं एकी आत्मा दै 1 
उसका विचार कर रहा था ओर भरे आत्माका शैयाके आत्माके साय ॐ“ 
हारहाया इसय्िये बह खटी हमको खगी है । इतना कहकर टड्करेने जव 
उतार कर अपनी कमर बापको दिखाई तव उसकी कमर पर डाटी दग 
निशान पडगया था वापने गुस्मं आक< कहा अरे मूख ! वहांकीं वर्था 
परही छदी जाती है । क्या को तम्र तरद्‌ साय बांध खाता है । ठ 
खहा जा हआ सो हआ अव हमारा रास्ता दसरा रै, तुम्हारा रास्ता दूस ६ 
इतना कहकर डका वहाते चटदिया । ह चित्तवरतत ! वह्‌ ख्डका उत्तम 
या दसीदास्ते उसको एकी वरक्य श्रवण करनते धरा बोध हो गया था 
तिस कथा सुननेवाटे मध्यम अधिकारी थ क्योकि यत्किचित्‌ धारण करत र 
डकका वाप कनिष्ट अधिकारी था जो कि, एव, कानते सुनता था = ( 
नि्ढ देदा था।संसारमे प्रायः करय तो कनिषटही अधिकारी बहुत ह, मध्य" ` 
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जे 

| भयम च्स्ण। | ( ६१) 
र कोई एक है, उत्तम तो करोमि मी मिटना दुम दे. विना उत्तम अधि- 
च कारफ दूसरेका मोक्ष नही होता दै ॥ ३७ ॥ 


र एक्‌ राजाने किसी वातात रसन होकर अपने मन्त्रो एक दशा इनाम 
४ दिया, मन्त्री दुशाटेको ठेकर जव कि, दरत्रारसे वाहर निषा तव तिका 
। ` नाक वहने लगा उस काटमे वजीर पास कोश रूमाङ नही थी, श्सखे 
र वजीरने दुशाटासेही नाकको पोंड दिया ( उस जगृहपर एक मन्त्रीका द्रोही 
( खडा खता था उसने राजास जाकर कहा आपने जो वजीरको दनाममे 
| दु्ादम दिया ह तिस दु्चाटेको तुच्छ समच कर वजीरने तिससे नाक रपो 
£ दिया दं । राजान वजीरवोे बुटाकर डाटा ओर नौकरसे निका दिया । 
६ अयात्‌ वजीरीसे उतार दिया । हे चिन्त ! यह तो दंत है । दार्टतने 
1 परमश्वरने जो जीवको मनुप्यशरीररपी दुद्याढा दिया ह तिसके साय जो 
र॑ विषरयमोगरूयी नाककों पोता है तिसका आदर नहीं करता दै.जो सह शरीर- 
रूपी दुरा मोक्षको प्रापतिका साधन है उत्को परमेश्वर मनुप्यपदूसे उतार 
कर्‌ परञ्आदिक योनिर्योमे वारवार फेकता ई, क्योकि यह रशरीर कैराग्यक 
तिका साधन दै मोगोमं राग करनेका साधन नही १ ॥ ३८ ॥ 


° हं चित्त ! एक ओर दृ्टान्तको तुम॒सुनो, यह दृषटान्तमी वैरम्यकरं 
उतादक दैः-- 


क ~ 1 


> 
११) 


भि 


~~ 2 -~- =3१ 


स कोरमी पुत्र नही या, ओर अनेक प्रकारके यलेश्चि करसे 

॥ मी तिस पुत्र जव किं उत्पन न हा तव राजाने मनम विचारा, को एूसा 
¦ <पराय करना चाहिये जिससे राञ्यमी मेरे पीठे वना रहे ओर कोई एक पुरुप 
सल माड्कमी न ने पावै; राजाने दसा प्रबन्ध कर द्विया क्रि पंच मन्त्री 
मरकर ज्यका प्रजन्ध हमरा किया करें । उननें एक मन््री प्रधान बनाया 
जा, वह सर सादे नगरमे बरूमकर प्रजा हालको देखा वरे ओर छह मही. 
नाक पछ बह मन्त्री नदी पार कर दिया जाव भीर एक नया वनाया जव) 
परर दूसरेको पांचोमिं भरधान बनाया जावे । अव यहीं प्रबन्ध राजाने जारी 
देया । जो प्रथाने बनाया जावे बद रह गरहीनोकि षे नदीपार विया ज 


9. 


@ = ~ ४ ५. 


1 
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` (६२) ज्ञानदेराग्यप्रकाश्च । | 


जव कि, वह नदी पार जगख्मे जाय वहांपर चिना खनेसे द;ःख पाकर र 
जाय इस्तीतरह बहते मन्त्री जव नदी पार विये गये, तव एक मन्रीचे 
भधान वना वह वडा चतुर था ओर जो प्रधान वनता था उसको सव तरह 
अखयारात मिख जातत थे ! उस मन्त्रीने नदीपार बहूतते मकान ओर वीर 
रथा डुःएं वगरह वनवादिये र आरामदारीके च्य सव प्रकारके प 
चहापर जमा करादिय । जव कि छह पहीने परे दए तव बह वजीर 
पार जाकर जते कि, इसपार आनन्द करता था वैसेही उसपारभी आवद कं 
खगा । हे चित्तटृत्त ! यह तो दंत है, अव दार्णन्तने इसको धटाद्ये । य 
स्लुष्य जन्म छः मदीनेकी बजीरी है जो कि, मूर्ख हं, बह दसको विपयमोगो 
डगाकर छः महीनेरूपी अपने पदको व्यतीत कर देते ६ । जो कि विचारा 
रे, बह परढोककी सामग्रीकोभी साथ .२ जमा करते रहते ह। नदीपार कौन 
खोकान्तरमे जन्मान्तरका होना, ओकान्तरमे जन्मान्त जाकर फिर 
परमा भानन्द्काहा प्राप्त होते ह; सो विना वैराग्यके ठोकान्तरके साधन = 


चीं हो सवते दै, इसलिये धैराग्यको आश्रयण वारनाही मनुपष्यजन्मका भुं 
भरयोजन है ॥ ६९. ॥ 


॥ 
1 
दे चिचत ! दो जर दैर्यवान्‌ महात्मामोकिः दंतको तुम घुनोः- । 
एक नगर बाहर्‌ नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो मदात्मा # 


,\ 


चैरग्यवान्‌ रहते थे ओर किसीमी राजा वादके द्वारपर नहीं जाते थे । अ 
षका मागकर निवराह कस्त थे | प्राणधारणे अतिरतः जिनका जीर न 


व्यवहार नी था । खोकोमिं उनकै गुणो की बडी चच पेटी. वरयोकिं | 
चड भारी यागी ये । राजाक्ष द्रां मी उनके स्यागका चर्चा फंडी । 
जाक मनमेमी उनके ददन करनेकी श्च्छा इई । एक दिन राजामी | 
अर सवार होकर उनम परस गये, आगे उसीवक्त वह महात्मा भिक्षा 
ख ५ ओर हाय पांव धोकर खातेको शरटे धे । राजाको आति इए दूरसे 
खून दखा तव आपसमे विचार क्रया, इस राजाकी श्रद्धाको 
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प्रथम एकेरण । (६३) 


न 9 क क 


करे जव किं, राजा समीपम आगये तव वह दोनों पसम एक रोटी 
टुकडपर ठडने रगे । एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खा दे, दूसरा कटे 
तुमने भधिक खाई है, राजा उनकी ठाकर देखकर दृरसेही खौट गया । 
। राजाने जान ख्या यह दोनों कैग हं, जो एक रोटीके टुकडेपर परध्यर 
| उडते हं । हे चित्ते! एण वैराम्यवान्‌ राजोत भट नहीं कसते & । भौर न 
तिनका अनही खाते ह । जो कि दाम्भिक टै, काभनासे मरे ६॑ बह अनेकः 
भकार्का श्चा त्याग दिखटाक्रर राजा वायुर्ओंको अपनः सेवक बनाते &। 
भीर बहृतसे देसे मी ट, राजा वाुओंको फसानेश्चे चयि वीच द्जर्खोकछ 


च, ऋ, पष 


। डालकर उनका अपना पञ बनाते ह वही नरकगामी होते ह ॥ ४० ॥ 


<... = 


११०. ~ 0... 4० 


1 
4 दे चित्त { राजक संगति वैराग्यवानूफे य्यि बहत ही बुरी ६ । 
॥ जित्तको ष्ट वैराग्य टै, बह रजो दूर मागता ६ । इसमे तुमको दन्त 


सनाते हः- 
एक महात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरफ वाह्र वनम रहतेये । ओर उक्ती नग- 
रे राजाके मदिरो जाके पाप एक ओर महात्मा रहते ये । दैवयोगसे थह 
राजा धीर तिसक्र पास रहनेवाञे महयामा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एक 
। दिन उन वनवाती महातमा समीप गरीब सत्तेगी दो चार्‌ धैथे । इतने 
६ अकम्मात्ही बह महात्मा सने डगे, तत्र उन सत्संगियोनि पद्य मह्यराज ! 
र॑ निना ही प्रयोजने आप आज कों हसे ह । महानि कटा बिना प्रयोजन 
(| दम नही हसे है । एक प्रयोजनको टकर हम दते है । राजाके पास जो 
| महात्मा रहतेधे बह ओर राजा दोनो भसयुकरो प्रात दोगये हं राजा तो उत्स 
{| गतिकरा गया दे । क्योकि, राजाका मन॒नित्यही महातमा शीर न्ये 
। बर्न खगा रहत्ताया शरीर वह्‌ मदात्मा अधोगतिको गये हं। क्योकि 
{| रजका अन्‌ खाकर उनन्ना मन नित्वही राजामे भर॒ राजसम्बन्धी मोगरे 
4 या. ट वित्तदते ! राजो सेगतिकना रेता अनिष्ट पठ र॑ श्सीप्रासते 
/ चरान्वतरान्‌ पुकः स्थि राजाका अन्न भीर राजा संगतो करना भना 
। पिया हे ॥४१॥ 







क 
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(६४) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्च । 
ज 


हे चित्तदतते ! एक आर महात्माके टष्टन्तको सुनोः- 


पकाटमे एक विरक्त महात्मा एक रंगोटीको धारण करफे क॑ वरसतकर | 
गगर तीरपर विचरते रदे, तत्पश्चात्‌ काशीमे आकर उन्होने निवास किया || 
जव्र किं, उनको ददा पांच वरस कामे व्यत्तीत होगये तव खोक त 
पास वतसे जनेढगे भीर हरएक आदमी उनको भोजनक खयि अपने धत 
टे जाया करे । तव उन्होनि देखा लोकि धर्योमे नानेसे तो बहुत विवे] 
देत ह, देल इ करे जो योक दमो अपन बम नठेनाय | 
रेसा विचार करफे उन्होनि ठंगोधिर्योकोभी फेक दिया । ठ्गोदियोके पैक 
उनका मान आगेते मी सौगुणा अधिक वटगया । धीरे २ अव राजा वषु 
उन चे होने ठे । योडेही दिनोम हना चेठे होगये भौर दिन 
चेक मीड ठगने खगी । अव्र तो केवर नंगाही रहना रहगया वाकम 
सव गुण जाते रहे । क्योफि, रात दिन उनका मन राजोक्री वडश्नं गै 
मुखाकातमे डगा रहै । एक दिन एक महात्मा उनके पास एसे वक्तपरही 7 
जि वक्त ये अये पड थे, महात्मने पु क्या दाख्चा ट १ उन्दने कह 
चचासीरकी बीमारी मरत दै, महात्माने कहा खोक तो आपको सिद्ध ब 
दे, तव उन्न अपने चित्तका सा दाङ कहा, टोक मू ह हमको तो ६, 
वासना मरी र, न माद्धूम हम किस नीच योनिम जन्मेगे; हमारा तो सव वैपर 
इन धनियोकी संगतिमे नष्ट होगया । हे चित्तठृत्ते ! निृत्तिमाशवाखेकते पररि 
मागेवाटेकी संगत्र खरात्र करेती ३ ॥ ४२॥ | 


। 

चित्तदतति कहत ट हे विवेकाथधम ! निदर्िवाडा धुप यदि उपकार ‰ 
नके स्मि धनी राजोकी सेगत कर तव॒तो तिसकी कुछ हानि म ५ 
विवकाथम कदते हँ तव भी त्िसक्री वडी हानि रै । इसी एक ॥ 
दिखाते &ैः-- 


हे चिच्ते ! एक राजाके द्रबारमे एक मांडने तमादा किया ओर 
भरकरारके सवाग राजाको दिखाये, राजाने मांडते कहा एक व्रिरक्त 
अदात्माका भी ल्नीग हमको द्िखावो ॥ भांडने कहा फिर कमी हम 
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नि. 


भथम किरण । (६९ ) 


विरक्तका संग दिखलरवेगे । जव छह महीना व्यतीत ॒होगरवा आर राजा 
बद वात भूक गये तव वह्‌ माड एक दिन णक ठगोटी बांधकर ओर वद्‌- 
नमे ध्रूठी लगाकर अतीव विरक्तकी सूरत वनादर नगरप थोडी दूर नदीके 
किनारे जग्मे यकर आल भूदकर ठ गया] भौर जो कोट आध 
उससे वातचीत मी न करे । कोई आदमी ड घर जाव, कोई उय छे जाय 
किसीकों तरफ़ भी न देखे । थोडे ही दिनोमिं नगरमे तिसकै महत्चकी बही 
चच। उटी, अव तो हजारो आदमी तिके दर्दानदो अने खगे । राजा- 
तक उसके महत्की खवर पटुबी । राजा मी परिवार सहित जाये ओर 
सक्र एक हजार अशरि्योकरी थेढी तिलके आगे धर दी । तिसने राजाघे 
प रजन्‌ ! इस उपाधिन्चो उदा डीजिये, यह तो धिर दिमे विपे समान 
है, रत धम न करनेब्राडी ई । राजाने कटा महाराज ! किसी म कामे 
ट्गा दीजिये 1 भिरक्ने कदा राजन्‌ ! अपर व्यो नदीं ज्म काननें खमा देते? 
ह्म जप एक थमे धुकायर दुसरे शर प्र मट्ते पिर । ठेना ओ 
दिवाना ये तो दोनों यराबर ्ी है । जो पिरत आप॒ नह उेता र दूसरे 
दिखव्रा देता ह, यह विरक्तं नही कहा जाता ३ । योकि दूसरा जो देता दै 
वहतो उस विरो ही देता दै तिसषर तिरक द्रा £ दूसरे परतो तिसकी 
| अबा है नही, इघटिये भरतिप्रदका देनेवाद्य वह्‌ विरक्त हो जाता द। जो एकस 
| र दूतक दिखाता दै वद्‌ व्रिरस नदीं कहा जाता ३, वह्‌ दाम्भिक कटा- 
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केकन््कृ १ 
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जाता है । बिरक्त बी है जो न आप्‌ दरव्पयो छता ? जीर न दूसरेको दिख - 

टै 1 राजाने कडा सत्य दै, राजा यपनी अरपो ठेकर चे आये | 

भी ड भी बहति उठ गया आर सपने .घरम जाकर मांडोवारीं 

ट "र अर्‌ छम्बा अगरखा प्रहनकार राजा दर्बासिं ॥ 

|. ट रा पहनकर राजा दुर्वारं आकर कह्ने खग 

। व धः हा इनाम मिटे । राजने बाहा कैसा इनाम ? मदने 

बिरक्तका सखवांग देखा है मौर आप परास सहित हमारे 

क य च जर्‌ अद्यरकषिया्गी थी आपनेमेरे सगे धरदी थी 
तिस्को नटीं य्या था ओर आपवो £ कका घस्य 

र आपको विरक्त ख्प दिखढा दिया था ६ 


५ इमी घ्नां मं इनाम मागता = 
ध भ इनाम मागत्ता द | राजने वद्य जवि ट्मने. तम्हारे आगे 
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| (६६ ) ज्ञानदेराग्यप्रकार 1 | 


एक) हजार अारफी धर दी थी, तव तमने क्यो न टी £ इतने मासै द्रव्यत 
त्याग करके अव थोडासा द्रव्य इनाम मांगनेको आया है, यह कौन न 
बात है । मांडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते रै, यदि मे उस वक्त ब्‌ 
छम्य ठे ठेता तव पिर आपके पास इनाम मांगनेको न आता परन्तु दो कष 
इसमें होजाती । एक तों दम्भ साव्ित होता दसरा स्वांगको वदरा ग॒ जअ 
फिर बह विरक्तका सांग पर न उतरता, इन दो वा्तोको हटानिके व्थि ह 
स्मापसे अशरपि्योकी थजीको नर टिया था । इसी वास्त वह स्वांग निदो 
रा उतर गया । राजा उसकी वात्तीफो -युनकर बडे प्रसन्न इए मै 
`तिसको वहुतक्ता इनाम दिया । हे चिन्तटत्त | घछाांगफा धारण करना तो व॑ 
ह परन्तु पूरा उतारना कठिन दै ॥ ४३ ॥ | 

हे चित्ते ! एक नगर समीप एक जग्मे महात्मा रहते थे, एक ध 
राजा उनके पास गये जोर बु द्रव्यो राजेने उनके आगे धरकर & 
महाराज ! कोई ससारसे शुडनेबाटी यातीका मेरेको उपदे करिये । महा 
कहा राजन्‌ ! इस अन्यके तो हम अधिकारी नदीं ह, इस द्रव्यको तो # 
किसी अधिकारी प्रति दे दीभ्ये । क्योकि, हम अगस्मे रहते ई + 
रखने जगह दमारे पाश्च नहीं है । फिर इस द्रव्य पीछे फो चोर ह# 
जानकोदी चवैगा, हम रोगो चवि यह अनशका हेतु ै। जव तुम । 
उदा छेषोगे तव हम तुमको उपदेश करेगे । राजाने द्रव्यो जब उदा £\ 
तव महात्मने कहा राजन्‌ { भारी उपदेश हमारा यही है जो हयक्त मत 
याद रखमा । राजाने कहा मरनैको याद रखनेसे क्था होगा ? महात्मान & 
मसे जितने पाप होते £ बह सव्र मरको युखानेते .दी होते है ॥ 
दए मरना याद्‌ रहता है उने कोई पाप नही होता है । वैराग्य ^ 
शरण मरने याद्‌ रखना ही है, राजाने क्य टीक ॥ ४४ ॥ | 

ह चित्ते ! एकः ओर दृष्टन्त तुमको युनाति &:- $ 

९क भरगयवान्‌ महात्मा कहीफो जाते थे, रास्तामे एक नदी र # 
नदते पार होने च्थि बहते ोक नावम ट थे, महातमा मी. उनक 
तिस.नापरमे वैठ गये, जव कि नाव किनारे सुखकर नदीके 
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सथम किरण । (६७ ) 
पार जानेके च्यि चलने गी ` तब तिसः नावे एक वद आदमी वैठा या 


र 


प्र ते हषी 
छं बह उत महात्माकां हंसी दिह्गीसे मारे ख्गा, इस कदर उसने महा- 
त्माको मारा जो उनके खन वहने खगा । रतनेमे आकारावाणी इं 
, 
| महात्मासे . आकाशवाणीने कहा यदि आपका इृक्म हो तो इस.नाववो डवो 
। दिया जावे । महात्माने कहा हम देसे घुरे £ जो हमारे "सववसे इतने 


ह 4 1 डवो दिये जार्यै 2 फिर . आक्राञ्चवाणीने कहा हुक्म हो तो 
1 स वदमाराकों इवो दिया जाय । महात्मान कहा मे नहीं चाहता ह जो कि 
। सायका इबोया जाय | भिर आकाडवाणीने कदय कुष्ट न्याय तो होना 
। चाहिये । महात्मने कहा इसफी बुद्धि धर्मम हो जावे यही न्याय दो, तुरन्त 

उसकी बुद्धि धर्मे हो गई, वह महात्मासे अपनी भटो वर्ने 
खगा । हे चित्तटृतत ! जो वैराग्यत्रान्‌ पुरप है बह मितीश्चा मी धुर नरी 


॥ 

। 

चाहता है ॥ ४९ ॥ 

¶ 

| हे चिन्त । इसी विषयका ओर मी दृष्टान्त तुमको सुनते &- 
कि, नदीम एक नाव परठे किनारेो जाती थी, निसमे वहुतसे आदमी 
॥ वैठे थे एक महातमा परमदंस संडित शिर मी तिसमे च थे आर उसी नाथम 
| एक साहकार आर एक भांड भी तेद था | जव कि, नाव ॒चद्धी, तव मड 
तमाशा करने र्गा भर ोरगोकों रहैसानेके लिय महात्माये शिर पर अपने 
| जूतेको ५ । बल्कि दो चार जूते तिसने उन महातमाश्च श्िर पर 
॥ प मी ङु नरी बो । उस साहुकारने महात्माको 
॥. उस मांडको दादा ओर महात्मासे कदा मैने आपदो पचान 
८ € भाप फलाने राजा है राय खोडकर आपने एकीरी ख है, इस मांडने 
ज त्रि आपसे बुराई की दै, उसको आप माफ़ वरं । मदात्ने कहा श्स 





मांडने कोह भी बुराई नहीं की है श्सने मारे शिरको दण्ड दिया 
॥ ग द्‌ है क्योकि 
यह पठे कित्तीके मी आगे नशं शकता था; यदि दसै भी अयिक इसको 


दण्ड मिरता तो अच्छा होता । हे चित्तटते ! तनी बडी 
पैरग्यका ही पक ३ ॥ ४१ ॥ ० 
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{1 । 


(६८ ) ज्ञानवैराग्यप्रमशच । 


डे चित्तदृत्ते ! एक ओर यैयाग्यवान्ती कथाको सुनोः ~ 
एक नगरे समीप घनमं कुटी बनाकर एक महात्मा रुदते रे सौर किती 
एया वावसे मुखाच्नात नदीं करते ये कितु भिक्षा मांगकर अपनी श्रुषाकी | 
निटत्ति वर ठेते थे } राजने जव ऊोकोसे उनके त्यागको युना तव राज़ | 
मी मनमें उनके द्ीनकी इच्छा हट । तव राजा मी पाकी पर सवार शोकम 
उनकैः दञ्चनको गये । जव्र कि, महात्नाकी वटी समीप पचे तत्र म्द-| 
त्माने अपनी इटीक्ना द्वाज उन्द्‌ करथिया ] राजाने जाकर कितना दी कुटी | 
विवाडेको दिखाया ओर खोखो २ करे एकार पस्तु मदात्मलि चिव | 
नहीं खोडा । तव राजने कटा आप धन्य दै ओर यापका दैराग्यमी धय | 
है कर्योफि आपने शस खोक्को टात मार दी है । मदार्मनि कदा आय भी 
धन्य ह सौर आपका राग मी घन्व दै, क्योकि आपने पर्तरेक्ते दात मारी 
2 । महात्मते उत्तरको युनदर शादो भी वैराग्य इभा त्तव महात्म 
वाड खोठ दिया ओर राजासने कहा हे राजन्‌ ! संसार भोम जो राग 
बही दस दोक परोक्मे दुःखका हेतु ६, इनसे जो वैसम्य रै वही दोग 
छाकोमे सुखकरा देतु ई भर राग टी अहानका चि ३, सो पद्दी प्रन ्‌ 
कहा भी डे:- 
रागो छिगमत्रोधस्य चित्तव्यायाममरमिषु । 
ङतः श्ञादल्ता तस्य यस्थाः कोटरे तेः ॥ १ ॥ 


चिच्तकी विस्दृत भूगियमि जङ्ानका चिद्‌ पदापि राग ही टै । ई 
श कोटस आग ठगी ह तिस दृक्षको हास्याख्ता कैसे दयो सतती! 
किन्तु कदापि नदी । | 

हे राजन्‌ ॥ जिन पु्पोका चली पुत्रादि भोगम राग बना ३, उन 
नित्य सुखकरी प्राति कदापि नही दो सती ६1 राजने कडा महायज 1 गृह 
स्था्नममे रहकर दी ुत्रादिकमिं राग सो अवश्य ही ङु न कुछ यनाही रह । 
रागक अमाव तो किसी काटे मी नदीं होगा । तव गृहस्याधमीका मा 
दापि नदी हना चादि | मदामाने क्य देता नियम नही £ # 
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भयम ङ्िरिण । (६९) 


+ च ॐ 9 च 1 ४ 
यहत्याश्रम तदरवक्राङ च्रीपुत्रादिकमिं राग ही बनारदै पिस काटी उनसे 
वैराग्य न हो । चिन्त ठेसा नियम तो ह कि, गृदस्याश्रममें एक न एक॒ दट:ख 
वद्य दना च, ऋ, छः ४ 
अवद्य चना रहता ह उस दुःखक्े वने रहे छु न ङ्ख धैराम्य मी दना 
रहता है । क्योकि, वरिपयेमिं दुःखवुद्धि दी वैरग्यका हतु है चौर विपयमि 
छल बुद्धि रागक देतु है । जो कि, यर्तीव मूढ पुरुप ह उनो मी यवित 
वैराग्य बना रहता रै, पर॒ बह मन्द वैरान्व द्येदा & ! जित क्षणम खी 
-- मिं | + ^= ० चना [न च, 
सत्रादिकामे को कट आकर बना तिरी णमे यह अपतेत्नो ॐ संसारक 
धिद्वार देने गते दै, जव कि बह वष्ट टट जाता २ फिर उनन्न वैरम्द मी 
नहीं रहता ६, ध॑रन्वा कारण गृहस्थादमदी ६ । क्योति वितते च २ 
महातमा रद्‌ दै, चेत्र रागचन्यी वचिषटनी दविक सवके गृहस्याधमे ही 
धैतम्य हुआ दे ओर जितने दवि बे चे संन्यासी हुए दं उनद्धो मी प्रथम गृह्‌ 
स्थाश्रममं ही व॑रान्य हआ ६ । तपश्च उन्होनि यदस्था स्वाय दर दिय; ` 
भिना गृहस्था तो ५ उत्ति भी चद दती ६ | इतस्थि गृहस्या- 
म ही सवका गृ कारण ई । थर दरा यी नियम नर दे, जो यरस्थाद्रने 
५ । क्न ¢, अनदिक सव यृषरयाधन दी नी द्‌ ६ । 
डन प्ण चरन द, निसको गदस्थान्रनयं नी सदैदद्यठ यम्य अतर 
विचा धना र =| ५ ञ्च नी ट ॐ, ऋॐ# ॐ, कण 3४ स ७ नरह न ¬ |) 
(य धनः दता ६» उप्र कानी दनम का > चन्द्‌ नदी ट ओर सन्या 
शन म¡ (जसक्च पदायामं राग बना दै, उसके अक्नी दोन मा ॐ सन्देहं 
गह ६ ॥ व॑रग्ययोही आलङ्गानत् प्रति साधनता वही र बत अयथ 
ध पदस्या्नने हो, वानगरस्याश्रमें दो, या सन्यासाश्रम द, विना दद्य 
भ र रेता ६ > ज्ञाने विना मश्च नटा होता र, एसा ददन 
द्धर्‌ + ~ च. | च 
~ "८ ॥ ६ राजन्‌ ! जो पुद्प गृहण्या्रममं अनासक्त दोश्चर उसे दमन- 
धी तरद रदा £ उल मतिम दोऽ भा >= = 
7 दर रदा द  सुक्तिमे कोई भी सन्देह नदीं £ । इमे जगकर्मयि 
च्शन्तव्ण तुम्हार रति सुनते ह । 
स क व्वासजीनि युत्देवयीद्नो राजा जयक्रमीते परा उपै 
केः भेजा रे शीर छक्देवजीने दार जाकर जपने आनकः 
१ ९५ अन इसपर जाद्ठर अधन यका खयर्‌ जनक. 
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{७०} ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च } 


लीयो भेजी ३, तय जनकजीने डुकदेवजीको परीक्षाकै च्वि कटा जा 
अमी द्वार पर ठह 1 जनकजीका यह तात्प था देखें इनको कोध होता है 
या नदी । तीन दिन शक्दरेवजी द्वार पर खंडे ही रहे जर उनको कुछ मी । 
रोध न आया । तवर जनकजीने चौथे दिन श्कदेवजीको भीतर बुलाया जव 
कि ुकदेवजी मीतर गये तव देखा कि,जनकजी स्रणके सिंहासन पर स्थित ई । 
भौर सुम्दर सुन्दर च्नरियै चरण द्वा रही ह । ओर मधुर गीर्तोको गायन क 

रदी ६ ओर अनेक प्रकारके मोग खान परानादिक चारों तरफ धरे हं, बदीगण 
हुति कर रहे दै“ जनङ्जीकी विभूत्तिको देखकर दकदेवजीके मनम धृणा ¦ 


उपजी 1 यह तो मोगोमिं अति आसक्त है, यह कसे त्ञानी दोसकते दै, जं । 
मेरेको पिताने उपदेश ्नेके द्वये इनके पास भेजा है । जनकजी अक्देव 
जके चित्ती वा्ताफो जान गये, तव जनकजीने एक देसी माया रची जे 
म्स्थिलाुरीको आग ्ग गड ओर वाहरसे दूत दौड आये ओर उन्देनि क 
शहाराज मिथिटाको आग ठ्ग गई हे जौर अव द्वार पर मी आ गई हे थो । 
दरं अन्दर भी आनी चाहती हे । तव ञुकदेवजीके चित्तम फुरा बाहर दरार १९ | 
तो हमारा भी दण्ड कमण्डलु पदा ह क जठ ठी न जाय | जनकजी जान 


: 
। 


४. २) 


9 = 


भौर तिस कामे जनकजीने इस आगेवाे श्टोकमो पडा- । 
अनन्तवन् मे विततं यन्मे नास्ति हि किञ्चन ॥ | 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दह्यति किशन ॥ १॥ 


जनकजी कहते है मेरा जो आत्मरूप वित्त धन 2 सो अनन्त है अरयाद 


> 
४ 


तिसका अन्त कदापि नहीं हो सक्त है । दस मिथिखपुरीकै दग्ध॒होनेसे म, 
तो कियित्‌ मी दग्ध नहीं दयता दै ॥ १ ॥ 


दत वास्यते जनकजीने पदाथमिं अपनी अनासक्ति दिखटाई । अय, 
0 अपनी असंगताको दिखाया । तव॒ कदेवजीको पण विश्व 
गवा ॐ जनक भी ब्रहह्ञानी है, फिर जनकजीने ञुक्देवजीको उपपद 


किया । मदात्मा राजास कते €, यदि जनककी तरह नुम मी आस | 
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रथम किरण । (७१) 


त्याग करके रास्य करोगे तो तुममभी मुक्त होजावोगे } हे चित्तदत्ते ! राजाभीः 
महातमाके उपदेशक प्रहण करफ ज्ञानवान्‌ होगया ॥ ४७ ॥ 

हे चित्ते ! वैराग्यका जनक एक ओर दृषटंत तुमको चुनाते ₹। नदीकें 
किनारे प्र एक विधवा च्रीका मकान था सौर तिसकै समीप खजाका मी 
एक वाग था। एक दिन राजा जो अपने वागमें गये तव राजाकै मनम 
भया यदि इस विधवा च्ञीका मकान ठेकर वारामें भिलया जावै तो वाग 
बहत बडा हो जायगा । वडा होजनेते सुन्दर चौरस भी हो जायगा । 
तब राजाने तिस ल्रीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो । लीने कडा, 
मेरा पति नहीं है एक ठडका ओर एक छोटीसी मेरी डक है । मँ इनको टकर 
कहां जाऊंगी ? मे अपना मफान नही देंगी । तव राजाने जपने नोज्ञ- 
रको हक्म दिया दस ल्लीफो मकानसे निका दो | नौकरने मार परीटकर 
निकाल दिया । च्रीके पास एक गधा था वह गपेपर कडकाः ठ्डकीको चदा 
धर र्दन करती हृ वहांसे चर पडी । जव फि, बह रोती रोती थोडी दूर्‌ 
गह तत्र बहांपर एवा महात्मा खडे ये । उन्दोनि खरीसे प्रा तू क्यों ददन करती 
ह ? छीन जपना सव हा उन महात्मासे कहा । महारमाने कहा तू हमारे साथ 
एवा दफा राजाफे पासन चट, इम एक युक्तिसे राजाको सम्यपरग । वी 
उनके साय चड्डी जब कि मदात्मा राजाके समीप गये, तव॒राजाते कहए 
महाराज ! स्र चीकी इच्छ है जो थोडीसी भिटी मेरे मकानकी जमीन 
मुञ्चकरो मे जो म जहांपर जाकर मकान नागी वहापर उस पिद्यको गाड- 
कर अपने वड एक समाधि यादगारंके ल्य वनागी, सजने कद 
खोद्‌ चवे, महात्माने बदतसी मिद खोदकर एक योरे मरकर राजासे कहा 
ग्रहराज ! इस मद्री वोरेफो जरा भाप उटाकर गधे प्र॒ डदवादीभिये 
राजाने कहा क्या इतना मारो म्िद्टीका योरा हमसे उटाया जाता है १ जो & 
श्सक्ा गधपर उद्र | महात्माने कहा जवर कि यह मिदरीका वोर आप्र नहीं 
टाया जाता है तव इतनी वदी जमीन ओर मकान आपसे कते उठाया 
॥ १ जा आपने इसका छीन यिया दै फिर द्सको किस तरते उटाकरं 
भाप्‌ मरती वार अपने साय ठेजाैगे । महातमा बाताको सुनकर जाको 
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८७२) जञानवेराग्यप्रकाड । | 
मी व॑शन्य हयेगया मौर तितत चके मकानको पर दिया, वष्कि अपना भी 
वाग तिसीको ददिया । हे चित्ते ! संसारम जो कि स अङ्ञानी हं, दसो ¦ 
जमीन ओर धनको अथरमेते ददाट्ते हे, क्योविः उनको दृतना मी ज्ञान नहा | 
द जोभि यद शरीर भी तो साय नही जायगा तव ओर पदाथ केसे जार्ैगे १ 
य॒दि एसा निवार उनको हो तव क्यों दृसरोकी जमीनको ठदवटेते ? वही 
खोक मरकर वार वार पद्युयोनिमें जाते ह जौर जोकि विचारशीढ पैराम््रानू । 
६ बह एसा नदीं क्रते है कर्योषिः वह जानते द घर्म अधरम ही पुरम साय | 
जते हं । ओौर चव माङ धन तो मरे पधे दूसरे तिसकै वारस देतह इतष्ि | 
वैराग्यद आश्रयण करना उत्तम ॥ ४८ ॥ 4 | 

ह चित्त ! ससस पुर फौन ओर खी कौन ट सपर एक चृत | 
तममे सुनते ६ । एक राजक्नै बसें सन्तति गही दो थी वतका यत्नकरनेते 
एक भ्या तिके घर उत्पन्न द्र । वह कन्या याल्यावर्धास्ी वखमोको नदी 
पटनत्ता थी जव कि चह बडी होगङ तव भी उन्नी यही आदत रही वर्को 
न पहरना कितु नेगीही रहना त्ित्तको यमन्द था { राजे ोधिन यत्न विये तव , 
भा तिसने चन्न न पदन जथ वि जोरसे चिसको वद्र पटनात तव तुरन्त फाड- 
क भ्^फदती । एकः दिन दैवयोगसे वद्यंपर एक मदात्ना साधु सागये | उनकी | 
दलकर्‌ बद खडकर छल्नायमान होगहं आर तुरत उसने बद्धोनो पहर लिण॥. 
श्व जति प्रसत्त होकर अमनी उडकाते ष्टा आम वया उत्तम दिन है? 
जा जायका सुति आग दै । मया चह तो वत्तामो यगो वड २ हमने यत्न 
किये तव भी तुमने वचो न पटय आौर जान एक सायो देवकर आपदे, 
आप तुमने बर्धोको पटर च्या इसक्रा कारण स्या दै? उस कन्याने कहा, 
वनु तीको मदर शरम ८ खा } शोत ६ व्रति च्लीको खा नहीं रोती । 
द, जच मने शेय दभाश्य द, तवते तुम्हरे नगसे कोर भी हमे ॥ १ 
मव आपको दा हउ हाने खनो 
विन ५, न च्या दै । ट राजन्‌ { म नाम उसका ह 
थ त अपने कावूमे कर लिया ‰ ओर जिते. 

अमन वज नहीं त्रिया वद म नहीं। घो. 
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` प्रथम किरण ! (७३) 


पैराग्यवानूसे बिना दुसरा फो मी अपने. इन्दिरयोको अपने वशम नही कर- 
सक्ता है इटि वशग्यवान्‌ पुरुप ही मद ६, रागवान्‌ ची ६ । आज मन एक 
पैराग्यवानूफो देखा दै रसव्ि दर्लोको भी सने पहन लिया ₹॥ 
है चित्तटत्त ! गार्गनि मी इसी ा्तादो याङ्ञवल्वयके प्रति कडा है- 
आल्सदुराम । 
अहं पश्यामि पिपर जगदेतदपौरपम्‌ । 
- गणुसकमहं तद्धदइं सी च उमानहम्‌ ॥ १ ॥. 
५1 चे १ चद न 
= गामी कती .६ ६ याह्वल्क्य { श्त जगत्को मँ अपौरप अयीत्‌ पुरुप 
हीन देखत द्रः मही नपुंसक ई, ओ दी पुरष हः मेदील्नीड॥१॥ 
नुसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेचि इदि स्थितम्‌ । 
&₹च स्वप्रश्नाश्च तमनदात्मानमव्ययस्‌ ॥२॥ 
जो सरत्‌ अपने हदयमें स्थित आतमाको नहीं जानता है, बद्‌ नपुंसक 2 । 
पमे आलाको ? जो ुद्परूप हे ओर खप्रकाश आनन्दस्य ॐग्यरयहै॥ २॥ 
अयव पुमान्‌ योपिन्नाहं पीनपयोधरा । 
यत. स्वस्मालरस्तस्य परतिरस्ति जिया यया ॥ ३ ॥ 
गाम कहती द जो परप दयम शित आत्माको नदी जानता दै यदी खी 
६, मं पीनपयोधर त्री नही द्धं क्योनि भसे खीका अपनेसे धिन पति सता है 
तस तिसन मी अपरनेसे मिन्न पति मान रक्वा है ॥ १ ॥ 
ध जो पुष धैराग्यते थर आलनविचासस शल्य दै, बह पुर 
& किन्तु शाच्षटिसे बह खी ६ ॥ ४९॥ 
दे वित्तटृतते ! अव तेरेको एक प्रमादी धनीकरी याको सुनाते ₹:- 
द्विग देके एक नगरम धनय धड़ बनिया 
त. १ स्यं धनद्वार एक बनिया रःताथा, अपे तुख 
म षह गुदधिमान्‌ ओर धनी नहीं जानता भा । दिनि रात्र 
ध पमानेकषे पिकं रहता या चीर कभी भी धिनी साधर आ्मणकरो 


ग्योजन [¬ 1 दः भ, 1: 
< सयवा या | दुददोगन्ने एक दिनि ण्ड गटृघ्ना उस 
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( ५४) ज्ञानपैराग्यप्रकाश्च । | 
रास्तासे आ निकरठे फर जहांपर उसकी दुकान थी 1 महात्मा उसकी दुकान 
सामने जाकर खड़े होगये ओर तिस वनियेकी तरफ देखने खो । क। 
वनियां अपने धने मद करे .टेसा उन्मत्त था जो उसने आंखको उद्र 
कर महात्माकी तरफ़ न देखा, क्योकि धनमद वडा मारी होता ३ । आतर 
पुराणमे कहा रैः- | 

समयः श्रीमदाथोयं राजान देवतां गुरुम्‌ । | 

अवजानात सहस स्वात्मना बर्माभश्रेतः ॥ १ ॥ 
जो पुरप समथ है ओर धने नद कके अधा हो रहार ष्‌ 
अपने चको आश्रयण करक राजाकरी, देवताकी तया गुर्की भी भक 
कर देता ह॥ !॥ 


| 
। 
" समथा धनलोभेन परदारान्‌ धनादिकम्‌ । | 
हत्वा चोपहसत्यन्यान्सवंशोच्यो नराधमः ॥ २॥ | 
जो समथं धनी दै ह धनके खोभम वारके द्सरोकी ह्िर्योको भै 


धनादिरककोको भी जवरदस्ती छीन लेता टै भीर रसता 2 वही परख 1 
अधम है ॥ २॥ 


मातरं पितरं एुबान्‌ ब्रज्ञणां च बटुश्तान्‌ 1 । 
णा मनसा वाचा समयो हंति मोहितः ॥ ३ ॥ | 


धनमदाध, समयं जो द सो माता, पिता पुत्र ओर वेदपाठी +++ 
कमं करके मन करके वाणी करके मारता ३ ॥ ३॥ 


फिर महात्माको दया आट क्योकि नहात्माका दयाद्र॒ स्रमाव होता दी । 

बहात्मान मनम्‌ कहा इस कीचसे इसको निकरासना चाद्ये एेसा विचार क 

उख साह्वकारते कदा राम राम कहो, यह्‌ साह्रकार बोडा ही नीं, अव ^ 
दो त्न वार कदमेते मी ब्रह नहीं बाढा तब महात्मने सोचा यहं 

, मरू ह दस तरहसे यह नही मानेगा, दसो दण्ड दिया जादैगा & 

ह भानगा एता विचार करे महामा नदी तीरपर चे गये । सवे ६ 









` ©€-0. ॥॥५।71८॥<511५ 8118.//811 \/8/81185. (06611001. [21411260 0 6810401 | 


9 9० न + 


[ ऋ त १ 7 77, गया 


प्रथम किरण । (७९) 


ताहवकारभौ नदीकै तौरपर स्नान करनैको जाताया दूसरे दिन सवेरे जव दि 
सष्कार नदीपर स्ञान करनेको गया तव महात्माने अपने योगवर्ते अपनी 
उस वनि्ांकौ तरह सूरत बनाडी । वह तो अभी स्नानही उधर करने ङ्गां 
ईभर महात्मा तिसके घरक तरफ़ आये, आगे ठ्डकोनि देखा पिताजी आज 
जल्दी स्नान करे चठे आये द, उन्टोनि पा आज जल्दी अनेका क्या 
छारण है ? उन्दोनि कहा आज एक टग हमारी सूरत वनाकर यावैगा हम 
देख आये हे बह नदी किनारे पर वैटा बनाता, था तुम छोगोमि होस्यार रहना 
जमी थोडी दें बह भावेगा उसको धके देकर निकाठ देना यदि कुछ बोढे 
तव दो चीर जूता डगाना टडकोसे दसा कहकर बह तो मीतर जाकर प्रटंग 
प्र ठेट रहे । उधर सेठजी स्नान करके धरको चठे | जव वरि समीप घरक 
पचे तव ठ्डकोनि डाटा क्यों तुम दधरको आते हो ! तैठने कहा बेटा ! भ 
अपने घरको आता द्रं तम हमारे ढक्र हो मै तुम्हारा वाप हइ आज क्या 
तुमको कोः पागटपना तो नहीं होगया जो तुम हमको रेसा कठोर शाब्द 
बोठते हो । छ्डकोनि कहा हम तुम्हारे र्डके नहीं ह, जिसके हम ठ्डके ६ 
वह धरम वेठे हँ तुम तो को बडरूपिया हो । हमारे वापा स्वांग यनाकर 
हम जोर्गोकरो वचन करने चि अयेहो । सूधी तरसे पीेको ॐौट जो 
नहीं तो मार खाकर जावोगे । उर्योही सेट आगेको बदा ्योही दो चार 
के खगा दिये तवर सेटने गुस्तेमं आकर अ्योहौ ठडरकोको गारी दी ्योही 
एफ खदकेने द्रपांच जूने सेट सिरपर ल्गादिये अव तो सेयनी मागे आर 
रजाके पास जाकर सव अपना हाङ कहा । राजाने सेठ ठडकोको बुटा- 
कर जब्र पदधा तत्र उन्दोनि कहा हमारा वाप तो हमारे घसं ह यह तो कोई 
बटुरूपिया  । राजाने धरवढे उनके बापको बुखकर देखा तो दोर्नोँकी एकी 
तरह सृएत दिखा पडी क्रिसी अगतेमी यत्किित्‌ फरक नही था तव 
एना वड ध १३ अव किसको स्रा कहा जाये ओर किसको सटा कहा- 
जावे । महात्मान कटा पजन. ! यदि यह जसडी सेट टै तव॒ यद शस वातजो 
बताये ॥ कको शदीमे कितना समया ल्गा था, जव कि मकान ` 
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(७६) ज्ञानवेराग्यप्रश्माञ्च ! 


भना था त॒व मकानप्र कितना रेपैया ख्गा था । राजाने सेटसे दख सेत 
शहा हमको याद्‌ नही है महात्माने योगवटते सव॒ जवानी वतटा दिया च। 
करि वहीलाता देखा गया तव वह ठीक निकटा । राजने भी सव्श द 
करके निकाठ दिया | चव तो सेटजीका सव॒ धनदा भद्‌ उतर गया लै 
नदे किनारे पर जावार अपने माग्यको . धिक्कार देकर रोने ख्गे। ट 
दिन मह्यत्मा सवेरे नदीपर जान करनेको जव गये तव देखा सेठजी दक 
भररहे है ओर बडे दुःखी होरहे है तव भहाप्माने अपना असी स्प 
च्या ओर सेठ पास जाकर एेसा कहा राम राम कहो, महात्माके वार 
नकर सेठ कापने खगा ओर राम सम करफे पुकारने ठगा. जव दवि ठेठ ब 
चार रामको प्रेमसे कहने रगा त्र महात्मने सेठसे कहा अव तू धरे मै 
चतत खाकर राम राम करने टगा है यदि पठती तू राम नामते त्रम र॑ 
सव क्यों जूते साकार घरसे निकाडा जाता १ जिन टडयौकि एखः घय | 
खनये धनको जमा किया था उन्ही उडकोनि तरको जूते मारकर षः । 
दिया है क्षिर जो उनसे तू राग करेगा तब आगेसे भी अथि जूते खाय 
जरे खे ! तूने अपना जन्म व्यथे खो दिया अव तो पैराग्यको प्रातो 
चरणोपर सेट गिर पडा तव महात्माने दहा जो तुम्हारे रमं सेट पे रतम 
गड दिखनेक्रे यिय सो हमही हे, अव तुम अपने धरम जावो भौर आननद 
दा धरतु उन्माद मतत करना, धम करना सततंन करना, रेता यदेश न 
गरहात्ना ता चठे गये ओर सेट घरमे आक्र उसी दिने बक धर्म क 
खगा जीर महात्मारओंकी सेवा करने लगा ॥ ५० ॥ ` 
हे चित्ते ! एक ओर आटसी वमिये यःया तुमको सनाते ई 

६ चिचत | देशक एक नगरमे एक चनियां बडा धनी रहता 
धन मानने ओर संग्रह करनेमे तो वह वराही निपुण धा, परन्तु । 
| ४: श न मी ध यह ॒वैराम्यको प्राप्त न ५ 
भ म त उचारण करता या, परन्तु तिसक ^ 
विचारा थी, ओर भजन स्मरणे तया उदारततामे मी बद एक 


णी 2 1 त 


हि 
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, भयम किरण । ( ७७ } 


थी, बह निव्यही पतिते कहाकरे हे स्वामिन्‌ ! यह मनुष्यरारी९ विषयभोगे 
यये "हीं है यह परमेश्वरकी मक्ति करनेये टि ६ आपभी नित्य ए्क दौ घडी 
मजने मरण किया करं क्कि चार वार यह दारीर मिटना करिन 2 त्र 
वनियां कहा वरे को$ जल्दी नदी द भजन स्मरणमी कर चेगे | दनी तरट्‌ 
कते सुनते चदत च्ञ बीतगदा | एक रोज वनियां बीमार होगया ज्ञी 
वनिर्याने कहा किसी दैयको वयुखावो ल्रीने एक ैयको बुलाया । दैयमे आकर 
वनिरयाकरा हाय देखकर दाद छिखदी समर विस्र अनुपान भी वता दिवा 
दीने द्वाश््को भगाकर ताखे पर धर दिया, दिन मर वीत गया बनिया 
द्वाई तिसने न दी, -तव्र संध्या समय ॒बनिर्योनि खसे कहा पधि 
छापने मंगाया दै वा नटीं व्रीने बह्ा ओपभिफो भँगाक्चर भने रवा टै, 
बनियनि पाहा निलको तू मेरे प्रति देती कथे नद दै ? दीने कडा छ जद 
नदीं दै आज नदी जायगी कठं दी जायगी, च्छ नदी जायगी 
परसों द्री जायगी, कभी तौ दी जायगी । वनियनि क्य यदि म नरगया 
तव वह ओधि हमारा क्या काम देगी ? ख्रीने का मरनेको तो आप मानते 
नही है यदि मानते हते तव मँ जव आपको मजन स्मरण ठिवे कटको 
यी जप यदी कड देते च कोई जन्दी नही, फिर होजायगा । यदि आपको 
मरना याद्‌ दाता तव एसा न कदत क्योकि क्या जाने शिर तवत्तक शरीर 
सहेयानर्े, आज ओपधी -च्यि आप मरनेको भी याद के ` 
छग दं । यदं दस जन्नमं न भी ओषधि दी जावगी तव दूसरे जन्ममे 
दौ जायगी यदि कहा ओपभिकी हमको इसी जन्मने अरत है, नकिः 
< दुःख तिलक बिना दूर नहीं होता ‡ । तत्र॒ भजन स्मरणकी मा 

क दसा जन्ममे जर्रत टै फिर क्या जानै कीं परु आदि योनि निरं 
जावेगी तव उस योनिम तो होना कटिन £ । चीरिः उपदेदासे वनि्यांयो = 
वैरग्य हआ ओर भजन स्मरणम खगा खीने भौपथि पिदादी वह अच्छामी 
हयगवां | हे चिन्तृतते ! विना वैरम्यके पुरुपका मन मजन स्मरणम भी नही 


ख्गता हे रस्म पैयग्यही कत्याणका कारण रै | ५ १॥ 
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(७८) ज्ञानवैराग्यमकाद । 


है चित्तदत्त ! विना वैराग्यके देहादिकोमिं जो अभिमान होरहा है बह 
दूर नहीं हेता है । इसीपर तुमको एक महात्माके दष्टंतको सुनाते ई । | 
रक महात्मा गुर ओर एक उनके चटा दोनों देशाटन करते फिरते य। 
९क दिन रास्तेमे चरते २ चेेने गुरते कहा महाराज ! बु उपदेश कि । 
गुख्ने कहा बेटा ! बुछछ वनना नहीं जो पुदप कुछ वनता है वही मारा 
है जो दु मी नदी वनता है उसको कामी मार नहीं सक्ता है । च 
कहा सत्य बचन । आगे थोडी दूरपर सडकके किनारे एक ॒राजाका वाग ५ 
डस बागमं एक बडी मारी फोटी वनी थी उसी वागमे गुह चेखा चछे 
भौर तिस कोटीमे जाकर एक कमेक पग पर गुद सो रहे । दूसरे प 
`परटैगपर चेडा सोरहा । जव किः तीसरा पहर इवा तब राजा हवा ख 
यये तिस बागमे आये प्रथम उस कमरमे गये जिसमें चखा पर्टगपर र 
या तिसको देखकर राजाके सिपाहीने का अरे तू कौन रजो महागरै 
पर्टैगपर सो रहा है 1 चेठेने का मे साधु हं सिपाहीने कहा तू. भसा स | 
तू तो वडा मूर है, जो महाराजके पर्टैगपर आकर सो रहा दै, दो चार 
ठगाकर तिसको वाहर निकार दिया, फिर राजा धमते फिरते उस + 
जा निकटे जिसमें गुर पर्टैगप्र सोये थे, सिपाहीने जाकर कितनाही 4 
* परन्तु बह आगेसे विटक न वो । जव कि, सिपाहीने पकडकर ध 
आंख मटते २ उटे परन्तु मुखपे कुछ भी न वोठे तव॒ राजाने सिप, 
कहा तुम इनको कु मत कदो माद्धूम होता है यह को मदात्मा हे । + 
वागसे वाहर कर देवो सिपादीने उनका हयाय थामकर उनको वागसे *, 
कर दिया ।:रास्ता्मे जाकर दोनों गुर चेटा फिर मिटे तव चेठेने य+ 
महाराज ! हमको तो वडी मार पडी दै गुरने कहा कुछ वना होगा । | 
कहा मे बु बना तो नदीं था कडा था म साघु द, गुरने कहा फिर 8 
तो वना जो कुछ बनता है बह मारा जाता ह । देखो हम कुछ मी नही | 
इसि हम मारे मी नही गये है । महात्मा बीर, जो कुछ मी नदी 
द कि; जो मान शीर परतिष्षे यिये विरक्त जीर अवधूत नते ई £ 
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भरथम किरण 1 ( ७९ 9 


मारे पीटे जते ह क्योकि जो कुछ वनते हैँ ओर अपनेको मानी ओर प्रतिष्ठित 
मानते है, वेही मारे पीटे जाते ह क्योकि उनमें अनेक प्रकारको कामना भरी 
रहती हं । इसीसे बह आडम्बर करपे मानक च्यि चट चाटि्योको बदाते 
वह्‌ शाच्र दृष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते र; साल्ट बही मात्रा ई जो 
निष्काम है ॥ ९२ ॥ 


हे चित्तदृत्त { इसी अभिमानपर तेरेको एक ओर दृत सनात ईहः-- 


पञ्ञावके माटवा देश्फे एक प्रामसे हरद्रारके मेटेपर बहुतसे लोक जाने 
खगे । तव उस प्रामके निवासी एक चमारने जिमीदारोसे कहा म भी आपके 
साय हरद्रारफे मेरेपर जागा । जिमीदारोने कटा तू मी चट वह चमार मी 
उनके साय हरद्रा रपर गया ओर सवके साथ तिसने भी गगामें स्नान ` करके 
पडको दान ययाश्चक्ति दिया । पडे फिर सते यात्रिर्योको अक्षयचटके नीचे 
ठेगये ओर सवस यह वातां कटी तुम सव कोई इस षटके नीचे एक २ 
फटको छोड देयो सथन एक २ फखको छोड दिया । फट छोडमेका यह 
तालयं दे जिस पको खोक वापर छोड आते रै अथात्‌ जिस फरका 
सागकर देते हं फिर उस फटफो नही खाते ह । चमारसे फ़ठ छोडनेके चयि 
पंडने कहा तव चमारन कहा म आजे बोन्ञा ढोना छोड देता ह । आजसे 
फिर कमी मी सं वोश्चा नहीं टोरवोगा, एसा कहा ! चमारने ओर पंडेने जाना 
वोज्ञा ढोना मी को फट ही रोगा । बहम फिर जव सव यात्री अपने २ 
धर्ोको आये तवर चमार भी उनके साथ अपने घरको लौट आया] शौर 
पने घरमे आनन्दूसे रहने गा । कु दिनश्च पीठे जव कि विगार पडी तवे 
तिपादिर्योनि आकर उसी चमारको विगारी पकड । चमारने उनसे कटा म 
& अस्षयवटकरे नीचे बोक्षा ठोनेको छोड आया हं, लिपादिर्योने उसका 
वातको न समन्ञा र तिसको पकडकर जव विः टचे तवर चमारने कहा तुम 
नन्बरदारोसे चकर प्छ खेवो भं दद्रारपर बोञ्चा टोना छोट आगाह | चनार 
€ सिपादिरयोको नंवरदारफे पास टेगया ओर उनसे कहने ठगा न॑बरद्धर साहिब ! 
(१ मं आपके सामने धर्ते कहता कि, हरदरापपर बोक्ञा टोना श्रेद आया 


॥ षरि कन्य ~ 
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(८० ) ज्ञानवैरग्यप्रदाञ्च 


ए ह ऋ 1 ए क ऋ ए 


भौर यह सिपाही इस बरातको नहीं मानते है आप॒ इनको त्म्य दील 
नवरदारोने कट्या बोक्षा ढोना तो टुम छोड आये, पर्त चमारपन 
तुमने नीं छोडा दे जवतकः तुम्दारेमे चमारपना रंदैगा तवतक तमको प॑ 
दोना पडेदीगा । फिर सिपादी तिसको पकडकार ठेगये ] टे चित्ते! यह! 
दंत है दाष्टीन्तमे यह जो चमारका स्थूढ शरीर है, तिसके अभिमानो 
ही चमार हे, जाती आदिक जो कि दारीरफे धमे ह उनको जो आत्मा 
मानता है बही चमार है अभिमाने जो रदित है वदी ज्ञानी ३ ॥ ५३॥ 
दे चित्तटृत्त ¡ विवेक वैराम्यके बिना ज्ञानवान्‌ भी ओोभावो नदीं पत, 
इसीपर एक दृष्टां तुमको सुनते &:-- 
उत्तराखडमं एक धमात्मा राजा रात्रिक समयमे मेप वदटकृर अपने र | 
निह धूमता था जिसको वह गरी दुःखी जानठेता उसके दुःखो 4 
दकर दूर कर दता । एक दिन रात्रिक्रे समय एक अपिर गामं राज" 
निखा ओर अधरम खडा होकर एक गरीव घलाखोकी वातोको सुनने ९४ 
उस घरराठ बड़ गरीव्र थे नियकी मजदरीते अपना पेद भरते थे उस 
| उनको करहीसि मजटूरी नहीं मिटी थी. वह्‌ परर अपने दःखी वा! 
कर रट्‌ य । राजानं उनके भीतर जराता ताक दिया उन्दने जाना कोई 
चोर खडा ६, आकर उन्दने राजाको पकड छया भौर मारने द्मे । 
चत्राज सुनकर इधर उधरसे दो चार आदमी बत्ती टकर अव्ये उव चं 

उन्हान द्खा तव उनको माद्धम हया कि, चोर नहीं है यह तो रा 
तव अप्रनी भू्को द्रसञाने टगे, राजा अपने वसे चटे गये । हे चि ` 
ययपि वह राजाही भे तथापि राग्यकरो सामग्री जो कि, दत्र चामरादि ` 
उने न॒ होनेसे उन्होने मार खाई क्योषिः छत्र चामरे विन" 
ना जान नहीं पडते ये ते दी ज्ञानवान्‌ चिद भी छत्र चामरादिक रि 
& रन$ विना ज्ञानवान्‌ मी दओोभाको नही प्रात होता ह €` 


नो उुवाक्यर्पी मारको खाते 
हं शय्य ज्ानवानूको मी 
श्ना चादिमे ॥ ९४-॥ ६ 


८.००. 


२.६.२५. 


"== -9 9. 







4. .©6-0. \/॥(1111(4॥<8|1(1 5118801 \/8/81/1885। (0661001. 1011260 0 68100 


4 


पथम किरण । (८१) 


॥ ॥ 
[णि त इ त १ 


हे चिन्तशतते ! एक ओ वैराग्ववान्‌ राजाद्ी बथाको तुम सुनोः- 
एक राजा वडा धमात्मा ओर सत्संगी या । राज्य करते २`जव कि उसको 

यरत कार व्यतीत होगया तवर एकत दिन उसको राज्ये वडीं गानि हई । 
क्योकि, राञ्यके गरवन्ध करनेमे अनेक प्रकार तिदे नित्यही वने रते क, 
राजाको जब वैराग्य इभा तव उत्तने अपने पुत्रको राञ्य ॒रिहासन देदिथा 
भोर आप वनम जाकर तपर करने ठगा । राजाने जव राव्यको त्याग दिया तव 
उस% त्यागकी वडी चर्चा फटी । उसके राव्यके समीप एक दुसरे राजाका 
राञ्य था, तिस राजाको मी माद्धम हा कि, अमुक राजाने 5) त्याग 
दिगा ६, तव शस राजाको तिके मिरनेकी इच्छा हई । यह राजा बनमे शिका- 
रके वहानेत जाकर तिसकी खोज करने खे । लोजते २ एक वने एव वरन्षके 
नीचे वेढे । उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम विया ओर समीप धट्कर 
धम्‌ इु्ल्को खा । तवच्‌ कुछ सत्संगका वाते होनेखगी | जय वि राजा 
ना म्‌ तच राजाने कटा, मगवन्‌ ! एका मेरी प्रार्थना द वह्‌ यह्‌ ै जो अपृ 
कक सवैर भरे गृदमे चटकार मोजन करै, रस मेरी टच्छाको आप्र एण कर 
। उन्दोनि कहा अच्छा कछ हम आपके घरपर सवेरे आयर भोजन 

"^ । राजा अपने मकानपर चे आये । दृतरे सवेरे ने अप 
मृत्योको रास्तामे खडा करद्धिया ओर क सित 

8 हा {जस करार्मं वह महात्मा आर्ये 
च दम। खवर करनी । जब्र कि, जंगढे वस्तीकी तरफको अवे उनको 
» दूरसेदी आते देलक राजश्च भूतयोने जाकर कदय महात्माजी चे अते &। 
५ व गष र उनको दाकर अयने रिदासनपर धैटाया । 
र व ह अपने मनतस कहा मटात्नाक्मो डेजाकर दमाय 
५१ < । मन्त्रने महात्माको ठेजाकर जितने क्रि, उत्तम २ 
णाक घोडे हाथी आर जवाहिरात वगर प्रदार्थ थे बे सव दिखयधिय } 
५ राजान वजीरसे ग्या, मद्यत्मा सव पदाथःको देखकर कु बोडे ये ? वजीरयै 
£ शहा ङ्छ मी नही बोडे थे । इतने राजाका भोजन ` तयार दोगयः । 
५ राजा महातमा भीतर टेगये ओर एक आदनपर विदराकर आप दूर 
1 भासनप्रर श | रानीने दो यामे भोजन परो्तकर दोनो ल धर्‌ . 


हि १५. [त 


424 -; 
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(८२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश 1 


गभो ग 


दिया 1 एक २ याख्मं चार २ वाजरेके पिसानक्ती रोटी ओर थोडा वधु 
साग । महात्मा मोजनको देख करे हंसे तव राजाने कडा आप हमारे 
घोडे भौर खजाने बभरहको देखकर नही हंसे ६ अव इस मोजनको देख 
साप कयो हसते & कु पणताके सववते मे एसा मोटा खाना नही ढः 
ह, श्त मोटे खानेका सवव यह दै, मँ रास्यसम्बन्धी खजानेसे एक पता | 
नही टेता ह, कर्योदिः राज्ये अंशको मै अच्छा नहीं समच्षता द, ये जो ह| 
धरये पीछे पाच दस बीधा जमीन है इसमे मै शर रानी दोनों मिख्कर ड! 
करते ६, उसमे जो कुछ उपजता दै उसीको हम खाते द! श्सीते € 
श्वाना मोटा ह । .महात्माने कहा तुम धन्य हो ओर तुम्ारा वैराग्य भी धन्य ६। 
९्वः तो बह जोक है हम सरीख जिन्न राञ्यको त्याग करके फकारं ठी! 
तव मी उनको फकारीकी सजत नहीं मिरी है । एक आप सरीत हं ज ( 
भमीरीमे फकीरी कर रहे ई । अमीरीमें फकीरी करनी वडे श्रररोका प 
धसी वातापर हम हंसे £ । हे चिचत ! वैरग्यवान्‌ घरमे भी रहकर दम 
पाता टै । रागवान्‌ वने रहकरके भी श्ोभाको नदीं पाता है ॥ ९९ ॥ 
हे चित्तवृत्ते ! अप्रात पदाथके त्याग फरनेवाठे पुर्प तो ससार 
है धीर बह त्यागी मी नही कटे जाते ६ । स्यागी वही कहा जाता हे 
पदाथ मरे ओर तिसको त्याग देवे बही त्यागी रै1 सो एसे स | 
ससा ह, क्योकि विना तीव्र वैराग्यके सा त्याग नदी होसक्ता & । 
तुमको सचे त्यागी इतिहयासको युनते ईैः- 


एक राजा साउ्के साठ जन्मा्टमीपर एक हजार ब्रह्र्णोको 
राता था । एक समय राजाने अन्माष्टमीका उस्साह किया ओर ब | 
नेवता भज दिया | जन्मा्टमीके ्रतके दूसरे दिन जवर किं, मोजनका 
हआ, तव दूर २ के ब्राह्मण मोगन्के च्ि अने ख्गे। देवयो । 
तपस्वी बराह्मण मी कहते आ निके | राजा जव सव ब्राहमणेकि चरण _ (1 
उन पास गया शीर उनके चरर्णोको धोने खगा तव उनके चरणो ` 
सिपदेहए देखकर जर नीचेसे फटे हए देखकर राजाने कहा, महाराज * । 

` शरण तो इड खोरे ह। बह तपसी ब्राहमण बोडे राजन्‌ । तुमने कमी 


1 
| 
ब 
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भयम किरण । (८३ ) 


चरण नही धोये दै, तुम परतुरियोके चरण धोते रहे हो, एसय्यि तुमको बऋह्म- 
णृकि चरणो परीक्षा नद है। ब्राह्मणक इसी तरय वचनको सुनकर राजा चुप 
हागये | जव क्रि, राजा सवके चरण धो चुके तव पत्त सवके आगे विद गई । 
सव भोजन करने ख्गे । प्रथन वह चाट थी कि, जव कि ब्रामण भोजन करडेते 
तव भोजनव्राया कहता एक २ टवा आर ीजिये चार आना एक खडवाकां 
| दद्विणा म्दिगी । जव कि, एक २ सव्र खा टेते तव आढ याना करदेते, फिर 
। चारह आना फिर एक रपयातक्र एक ङ्डुवाके खानेकी भौर दक्षिणा र थे । 
। राजान भी एसी विया जीर ब्राह्मण मी तृप्िका भोजन नही करते ये क्योकि दक्षि- 
। णाकर लोभसे यर खनेकी जगा वेमे रख ठेते ये । इस तपली ब्रह्मणने एकी 
दार पना तृप्तिका भोजन करलिया ओर आचमन कारकै टर । श्तनेमे राजाने 
1 चदा एक उड्वाका चार साना मिटेगा अर्थात्‌ जो एक डवा ओर खायगा 
उसका चार आना दक्षिणा ओर वेशी मिेगी । सव त्राण खाने खगे जव 
| कि, एक द खाचुकै, तव्र राजा आठ भाना बोट पिर वारा धाना वोज 
विर एकत स्पेया बोट सव ब्रामण खाते ही रहे। जब फ, राजान शस तपस्वी 
ह चालणकां तरफ़ देखा तो यह्‌ चुपचापसे धैठेथे । राजाने इनसे कटा महाराज ! 
# सय ब्ाठण तो मोजन करते है, आप क्यो नदी कसते ह 2 मराह्मणने कया 
। राजन्‌ ! हेम तो एक वार ही मोजन करते है सो दमने भोजन कफे भाच- 
| मन करच्यादै। अव वारर हम मोजन नदी कसते ह । राजनि का 
| यद्‌ आप एक ट्वा ओर भोजन क तव जापो मै पांच स्पैया दक्षिणा 
| <ज्गा । ब्रा्णने नदी माना तव॒राजा द्रा स्पैया बोढा तव मी तिसने 
+ गही पाना, राजा चटने छगे । वदते २ एक हजार द्पैया एक खड्वा खानेफे 
| २. राजाने कडा | तव॒ ॒ज्ाह्णने कहा यदि खाख र्मैया मी आए 
£. › 1 .९क उद्र वदे एक हजार स्पैया देत है । ब्राद्मणने दयार 
& श्य दमक तो आप सरीखे दाता बहतसे मठि है बौर मिग पर 
याका मी एसा त्यागी ब्राह्मण नदी मदेम | यजा चप. हगये । ब्राह्मण 
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(८५) + ज्ञानवेराग्यप्रकारा ! 
हथ धोकर चर दिया } कितनाही राजाने उन रखनेके स्यि जोर खगाय 
परन्तु बह नहीं रहे । हे चित्तटत्ते ! पूर्वकाटमे वैते २ वैराग्यवान्‌ त्याग 
न्रटण दोते थे, उन्दीमें ब्रह्मतेज चमकता था, उन्दीका वर शाप गता थ। 

1 ज्ञानी कहे जाते थे । जवप्ते ब्राह्मणोमेस्े त्याग ओर वचराम्य जाता छ 
तवे ्रहत्तेज भी नष्ट होगया ओर वर शापका भी डगना दूर होगया | 
चिदद्ते ! पूर्णं वैराग्यवानमं ही इतना वडा त्वाग रहसक्ता दै,यह वैरा्बका 
फट है ॥ ९६१ ॥ | 


है चित्तदृत्त ! सवे त्यागीकी कयाको तुमको सुना दिया 8, अव £ 
श्यागीक्री कथाको मी तुम सुनोः- 


एक नगरे वाहर एक वावाजी कुटी बनाकर रहने खो ओर दौ ठं 
उन्‌ साथ चे ये | वह भी उनकी सेवाके लिये उनके पास रहत ४ 
चेन्धनि वाव्राजीको सिद्ध ओर त्यागी ठको प्रसिद्ध कर दिया 
रोकोमि उनकी श्चूटी २ सिद्धिर्योको म्र करके रोकोको पसा ॐ । 
नो को पुरुप वावाजीके आगे दन्य यकर रक्चे, चेठे तिसको कहे ¢ 
कखो वावाजी त्यागो है दरव्यको न ठेते है न छते हे । अव बाबा 
त्यागश्नी चचां नगरमे फटी, क्योकि पीरोको मुरीद खोकही उडाते ई 1 
विना दलि दुफान चरती मी हीं॑है ! तिस नगरमे एक निया ¢ 
धनिक रहता था, परत कृपण बह अब्वरक द्रजेका था, कमी मी ^, 
गरोवकरां तिने एक टकफा नहीं दिया था । उस बनियनि जव कि, 
जीके त्याग महच्च सुना तव तिसके मनमे आथा हम भी चट्कर वाब 
भागे एक हजार द्यैयाक्री थी षरदं, बाबाजी तो खगे नदी 
उदागतामें हमारा भी नाम दो जावैगा । बनियां भी एक हजार लै, 
थेखी ठेकर वावाजीमर पास गया ओर दण्डवत्‌ प्रणाम कफ प 
जीफे आगे धरदिया । बाव्राजीने कटी तिस भटी रखनेका दशाया 
चेदेने चेद उटकर मीतर कुटीरे धर दिया । अव बनियाि होर 
भनमे डता यह तो दरन्यवो ठेते नदी थे यव कया हवा हमाया 
दरा था यदय तो ओप गौर दी हेगया। किर ददने खगा बाबाजी ह 


| 
| 
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| 
| < रयम किरण । (८९ ) 


आ ॐ सो फे छो, 


त/ #सते होगे, शायद थोडी देर देदेवेगे । जब किं, दो घार बडी व्यतीत हेग 

श, भीर वावाजीने रपयों क थेटी तिसको वापस न दी तव वनियांसे रदा न गया । 

दनियाने कटा महाराज ! हमने तो सुना था आप्‌ द्न्यका प्रहण नदी करत है 

|} बह तो वात सटी निकट कर्ोकि दन्यको आपने जव ठे दिया है, बावाजीने 

ह स एकः या दो दद्च वीस सपर्योकरं हम प्रहण नहीं करते ह॑ आजतक 

। किीने मी हमारे आगे हजार रपर्योको थेटी , नहीं रक्वी धी, यदि कोई 

। रखता ओर हम न लेते तब तो हम लूटे होते । आपने आज गरम 

। वेक हजार ख्पर्योकी थेली भेट की है, हमने मी तु्दारा प्रम रखनेके लिये 

उयाटी है । किसी मवम इसको हममी ठगा देवैगे, जव तुम पएश्वाचाप न 

त/ करो नहीं तो तुम्टारा पुण्य निष्क दोजायगा । बनियां माथा ठो ककर चठ 

६ | दिया 1 रधर बावाजीका मतढ्व होगया, वावाजी मी चट्दिये । हे चित्त्रचे ! 

£ ९से २ पार्षतो करे जो छेनेवाठे ह वे शूठ त्यागी द क्योकि वे पैय- 
्। व्यप इल्य ६ ॥ ९४ ॥ 


। र चि्तःशच ~ अव =| चध्यज्ञानि को = 
¢ £ । च्डच ! अव हम तुमको बभ्यज्ञानियोकि इतिहासोको प्रयम्‌ सुनते ३ 
५ प््वश्वात्‌ सच्चे न्ञानियि इतिदासोक्रो खनावेगेः- 


£ पञ्चान ददा किसी ग्रामं एक निमेट सन्त रहते ये ओर सवेरे यह येदादकत 
+ या रत ध । बहत खोग उनक्ष कया. सुननेको यते थ, निर सन्ठ 
। आयी करप तित देशमें बो जाते ह ओर उनके नागभे आद्विमं माईजी 
। भन्द्‌ जाड जाता दै । दोपहर वक्त वट्‌ चिर्योको पात्रे ये । सब योग 
€ <न अनान्‌ जानते थे । एक दिन दोपहर ब्त ट्‌ एक युघतीश्न सया 
॥ ९ रट ५, तिस युवती रूपो दैदकर उन सन चायमान होगा, कयो 
भानव वडा बडी द तव्र वह धीरे २ तिरक छातीपर हाय मरने दते युव- 
५ १८ हटकर का, हाव हाय ! क्या आप कले खन &। अनी 
६ ध्नद्म व्िचारसागरमे पाया द कि खरीक्रा छ करेय था भारी ध श 
अ भीर भाजी † दनी अन्मे कितनी बडी ्रीफी निन्दा लवी > सौर ल्क 
॥ =. अन्त प्रश्मरक दोष दिखाये ह । क्या आपने 0 






उन सन्न टाया दै? 
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६८६१. कषानतैराम्यभकाशच १ 


जव युव्रतीने देते २ वाक्य फे तव मदात्मा माजी कहने रगे हम तो ह्रै 
परीदा कस ये जव्रतक देहम अध्यास वना रहता है तवतक पदा ज्ञान क 
शेताहै हम इस वातीकौ परीक्षा कसते थे 1 तुम्हारे देहमे अभ्यास दै, घा न 
तो भाज हनो माद्भम होगया 1 तुमटारे देहम अब्यास वना दै, तुम च 
पा ज्ञान नहीं हवा दै । युवतीने कहा तुन्हारा तो अभी देहमं अव्या 
त नही है । यदि तु्दारे देहम अव्या न होता तो तुम हमयगे हाय | 
गाते । कामातुर होकर तुमने हमको हाथ खगाया है अव वाते वनति षे 
धन्त नहीं चय, कुन्त हो इस तरद याक्योको फहकर वह युवती अपन $ 
मे ची ग भौर माईजीने भी जके मारे तितत प्रामको छोड दिया।, 
चित्तरत्त ! ठेसे २ जो पुर £ बही वंध्ज्ञानी कहे जते है । श्वी 
शाद्मिं ल्रीके संसर्गका लिपेध किया 1 


स्मरणाजायते कामो वधूनां धयनाश्नः ॥ 
दशनाद्वचनार्स्पश।त्कस्मादेप न संभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
छ्वीका स्मरण दरनेसे ही धीरताकः नाद करमेवाखा कामदेव उर 
भाता टै। पिर दृ्नसे मापणते सरै कलसे व्यो नही उत्यन दोग । 
भवस्य होगा ॥ १॥ 


आत्मनः क्षेममन्विच्छधतर्थाश्रममागतः ॥ 
न ऊयादययोपितां संमं मनसा वपुषेदियैः ॥२॥ ५ 
जो संन्यासाश्रमफो अपने कल्याणके यि प्रात इवा है वह मन भ“ 
तया इद्रियोकसते भी खरीका संग न करर, क्योकि तिस मधमते लीक । 
एतन्‌ करनेव्राटा र ॥ २ ॥ 
विदीयते धृतं यद्वदमेः संसगतस्तथा ॥ 


नारससगतः युस धेयं नदयति सवया ॥ ३ ॥ त 
जसे अगनिसम्बन्धसे ब्रृत पिध जाता द, । 
कीरत् मी न रोजात्ती है ॥ ३६६ 


| 
आत्मपुराणकेः सातं अध्यायमे कहा टैः-- | 
1 
। 
4 
1 










| 
४ 
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। 
= ऋः = 


भ्रथम किरण ॥ < ८७) 


ब रूपका स्मरण न करना ओर उनके दशन आदिकोका न करना ॥ ४ ॥ 
् वाऽना यत्र यस्य स्यात्स ते स्वप्नेषु पयति ॥ 
॥ स्वभ्रवन्मरणे ज्ञेय बासनातो बपुनृणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
¢ जिसमे जिसकी वासना रहती दै सो तिसको खम्भ दीखता दै, स्भको 
€ तरह मरणम मी जान ठेना । मरणकाट्मे जिसकी वासना जिसमे रहती 
॥। &, उत्तीको वा उसी ख्पको बह प्राप्त होता है, क्योफि वासनामय ही इसका 
इ॑॑वपुह॥९॥ 
कामिनां कामिनीनां च संगा्कामीःभवेत्पुमान्‌ ॥ 
देहांते ततः काधा खोभी मोही च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुर्पोके ओर चियोके संगसे पुरुप भी कामी हयो जाता है ओौर जन्मा- 
न्तरमं देदान्तसें भी रोधी खोमी मोही होता ३ ॥ १ ॥ 
कामक्रोधादिसंसगीदथ॒द्ं जायते मनः ॥ 
अयुद्धे मनसि बह्मज्ञानं तच विनदयति ॥ ७ ॥ 
फाम करोधादिकोकि सम्बन्धसे मन मी अञ्चुद्ध दोजाता दै, अयुद्ध मने 
खपदेद्च विया हआ ब्रह्ञान भी नष्ट दोजाता 2 ॥ ७ ॥ 
कामव्रोधादिसेसक्तो वहनज्ञानविर्वाजितः ॥ 
५ | मागद्वयपरिन्रष्टस्ठतीयं मागमाव्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
| जो पुरम काम अधादिकोमे आसक्त है जौर जढक्ञानते हीन दै, ब्रह दोनों 


र ‡ एकं प्व व्रतीष्टासो नारीसर्षविपे युविं ॥ 

| आसाञ् स्मरणं तददशंनादेश्च वजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

४ पृथिवीतच्मे ल्रीङ्पी सर्पे विपके दटानेका एकही उपाय है, च्ियोकि 
| 


1 (~ ह । 


द्वः 


मागि अर्यात्‌ ज्ञान ओर उपानाते अष्ट इथा तीसरे मागीको याने छमि- 
(= कीटादियोनिर्योको परात्र दोता हे ॥ ८॥ 
| तृतीयेऽ्वान संप्राप्तः पुम्यविद्याविवजितः ॥ 
कटादद्हभाजी सत्ररकाच न:निःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
- तीसरे मागमे भरत होकर पिर वह पुण्यविदासे रदित होजाता ? । फिर 
वरो भजनेवाख शकर नरकते कदापि नही निकट सक्ता है ॥९॥ 
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{ ८८ ) ज्ञानवैराग्यप्र्ाशच । 


श्रेयस्कामस्ततो नित्यं चतुथाश्रममागतः ॥ 
कामिनां कामिनोनां च संम खबात्नना स्यजंत्‌ ॥ १०॥ 


कल्याणा अर्थौ जो चतुर्याशरमको प्रात इआ हे बह कामी पुरर्पोकी .गी 
ल्नि्योकषो संगतिका स्व प्रकारसे त्याग कर देषै ॥ १०॥ 
पचदशीमे मी का दैः- 
बुदरष्वाद्धैतस्य तक्छस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥ 
नां तखदश चवं फा भदोऽखचिभक्ष ॥ ११ ॥ 
जिसने खद्रैत तच्यको जान छिया हे ओर फिर वह यदि यथेष्टाचरफ 
करता हे यत्‌ सन्यासो धारण कर अरेतको जानकर मी यदि बह 
मदिरा परच्चिर्योका संग करता ह तवर कूकरमं ओर तिसमे क्या एरक ६ | 
कुछ भी नहीं हे । क्योकि कर मी वमन करे फिर ॒तिसको भक्षण ५ 
2 जौर तिस पुरूपने भी यमन करे दद्‌ विपरयो को फिर प्रहण दारखिया ब 
चूर री है । हे चित्तदतते! वष्यज्ञानिर्योका यथेष्ट चरण होता हे, से तानि 
न्ह होता & 1 ९८ ॥ | 
हे चित्तदत्त ! एक बनावटी अव्रघूतकरी कयाको युनोः- | 
एक भ्रामक सनीप जगठमें एकः अवधूत महात्मा रहते थे। गोटी तक ^ 
नदी रपद थे ओर अपने थते मोजन मी गही कसते थ । यदि को दूसरा 
मुखम डाखता तब खाते थे ओौर जहां तदं राड येश्चा्रको भ्शी फिर द 
उनवो रोक पिदेही मानते थे । एका दिन राजाद्धी रानी उनके दनो 
रौर एफ थाम उट पेडको मरकर टेगई, जाकर उने समीप बढ 1 
थोडी देरफे पीछे बह अवधूत तिस रानीफी गोदरे आकर चैट गयं । 
पने हायते उनकैः सखम पेडको देने खनी सौर बह खाने खो । अ 
तीनदी गास रानीने उने मुखम द्विये थ कि, हतनेनं उ अप्ध्ूतनं 
गोदे दिशा करदिया । रानी एक पेड साय तिस भद्नो लगाकर ^; 
भं जवर देने डगी तत्र तिस अवश्रूतने सुखको फर लिया । रानीन अ“ { 
गोदे पटक दिया भौर उपरे दो तीन डात तिसको मारी ओर ॥ ५ 
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००० 


ब्रेथम क्विरण । (८९ ) 


छगी इतना तो तुमको हो नही जो यह रानीकी गोद है बा पाखानाकौ 
जगह है, भौर इतना तैरेको दोश रै जो मरटकरो पेडेकेः साय टगाकर यह हमको 





#ौ। लिदयतती है, दसथिये तुमने अपने सुखको फर छिया । रानीने नौकर्योको हुक्म 
| दिया इस पाखण्डीकोे हमारे देशस चाहर कर देओ । रानी युशीखा स्नान कर 
। धरक्रो चटी आई 1 हे चित्तदृते ! एसे २ पखण्डोको करनेवाले वेप्यज्ञानी 
| कहे जाते हे ॥ ९९ ॥ 
हे चित्तदृत्त ! एक गीर वंध्यज्ञानीके दृषटंतको तुम युनोः- 
| खडी मजनूु नाम करफ़ दो आशक माञचूक हये ६ । टी तो बादयादकी 
| डक थी जर मजन्‌. एक तसवीर संचनेवाटे कारीगरका लडका था । मजनूद्ा 


चापर वादद्याहफे महदमिं काम करनेको जाता था, मजनृभी छोटीसी उमे 
वाप साथ वादद्याहके मदखमिं जाने खगा 1 एक दिन खटीको मजने ददा 

उटीकी मी उमर तव शछोटीसी थी, मजनृश्या मन खदीमे ग गया किर टैदीक्ष 
(पने ठेटीको मदरसामे पठनेके दिये मिया दिया शौर मजनू. भी पटनेके 
बटानेसे तिसी मद्रसामें जा चेढा । वापर मजनू. ओर “टीकरी परस्पर नित्य 
बातचीत दोनेसे ग्रीति बढ़ने ठगी ! दो्नोका आपसे इतना प्रेम वडढगथा कि 

विना देख एक दूसर्को चन न पडे । थोडे दिनो पीट उनम प्रेमकी बात सव 
नगरम फट गई । बादश्ादको मी माद्धम दोगई तव वादशा टीका जाना 
मद्रसेनं वेद्‌ फरदिया शर खटी सपने धरसे बाहर आने न पायै । अव मजनूद्ो 
उडी देखना मी वंद दह्योगया तव मअनू फकौर दने जंगटमे जाद्र रहने 
खगा 1 कुछ दिनकरः पे बादशादहये दिद आया, मजनू. खाने पीने दिना तग 
होता चोगा उस यये खाने पीनेका दो परवेध यार देना चादि । दादश्चासने 
वजीरसे कटा नगरमे नोटिस देदो पि, मजन्‌.जिसकरी दृषानसे जो वसु टा 
₹ उत्तकव शय कोई मी न रोके, तिसका दाम वादशा खजानेते मिरेगा 1 
(२ न्मटित्त जारी करदिया । इस वाचो सुनकर दयया दीक्त सय शने 
पमडयकेो उतार दिया ओर मजनू. बनकर दोोकी दृद्धनोने खने पिकी 
चाजाद्य उटानं गं । जव कोड्‌ उनते प्ये तुम ौन घे तथ यद वा हम 
चजनू.टं । दी मजनुका नाम सुनफर चुप रद्‌ जत्तथे । घव धीर्‌ २ मञनू. षटने 
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(९० १ क्नानवेराग्यप्रकाड्च । 


ख्गे चार पांच सौ मजनू. वन गये ओर संका दपैया नित्य दजनेते दकार 
दाररोको बजीरको देना पड ] तव बजीरने वादशाहते कडा मजनू तो बहक 
जमा होगये है । इनके खचके मारे खजाना खाड़ी इभा जाता है, कोई उपय 
कना चादिये । तव बादञ्चाहने उेडीसे पा बह जो तुम्दारा प्रेमी मजनू टै, 
बहते ह या कोई एक है । र्टीने कहा वाप ! वह एकी रै बहुत नही ई॥ 
बादशाहने कहा उसकी परदैचान केरे होगी १ ॐेडीने कडा अपने गुह्ये आंगन 
एक देका खम्भा गाडिये भीर तिरपर एक चौकीको वाध दीजिये ऊपर ख 
, चोकीके मरको चिठा दीजिये, नीचे गिरे तित खम्मेफे चारो तरफ़ अक्ठि। 
संगारोको विद्धा दीजिये आर नगरमे इवम देदीजिये सव मजनू. आवे । लिडपि 
मजलुओंको याद्‌ किया रै जो मजन्‌. कर उस आगको देखकर भागे तिस्त्र, 
कैद कर डटो जो सचा मजनू यारा बह नही भागेगा । बाददाहने | 
तरहते पिया । जव जो मजनू. भीतर आंगनकेः आत्रे वहं पे छटी कहौ ६५ 
जव तित्तको ठेडी उप्र बैटी बताई जावै तव बह पीटेको मागे, पकड कं 
कैद पिया जाय, इसी तरह सव बनावटीभे मजनू कैद विये गये, तव पिरत 
जाकर जगखमं तिस सच्चे मजने कहा ट्टी तुमको याद करती रै । & 
मी. चछ, जव कि, वह घरमे भीतर अगन पे तव मजनूते ‰& 
खी कटा दै टोकोने ऊचे खम्भपर बैटी इको बतादिया । बर ५ 
चूल उपर खम्भेकी चौकीपर धैटी इई 2ेटीको अपनी असोत देख 
तवरते फिर मजनृदी निगाह नोचे आगप्र न पडी किन्तु ऊपरको देखते & 
भोर टी २ करते हर्‌ मञनू आगेको वदे भर आगे गासेपर दौ 
चर गये परन्तु उनके पांव न जे, क्योकि, उनका मन अपने शरस 
या बह टी पास चदा गया था आगका ज्ञान भते होता । इसीसे उक 
भागकर श्चान भी न हुआ । जव्र॒चौकीकरे नीचे मजनु पहुचे भीर र ६ 
दोनो छाय ऊपरको उटाये उपरते रटीनि तिसंफे हाोको पकडकर 
पास उचकर चौकोप्र बिठाछ्िया ओर बापत्ते कटय ये ही वह्‌ सबा ई 
प्यारा मजन्‌.टै 1 बादशाह तिसी मजने प्रति अपनी व्यास बेटी ठ | 
दे दिया ओर बनादी सव मजलुोदी कैद करिया । यड इन्त 
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भ्रथम किरण १९९१? 


1 
दाष्टान्तने; ओ कि, सचा हानी है वह तो हजारो खमे कोई एकही है सौर 





प जो वनावटी है बह श्चानी वनकर मजलुरबोकौ तरह दे मार करकैः 

र| खा रहं हं वह सव बभ्यत्तानी कटे जाते हँ क्योकि वह वैराग्यादिक साधनो 

| शल्य ह ॥ ९६० ॥ ८ 

॥ हे चित्ते ! एक ओर वेध्य्ञानियोकि दृ्टंतको सुनः- ~ 

प्र छक ४.१ तचे ४ ह 

८ र ममं जलदे वहत रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्निर्योका 
भाम या।एक दिन जुटाने आपस सडह की कि चटो क्षत्रर्योको चटकर 


१०.१० 


| चट द्वे .रात्रिके समय वह छादे सव्र मिटकर क्त्रियोक प्रामको दने खगे) 
। भागे कत्री बडे शूरवीर ये वह शाञ्च अन्नम देवार जयटोमि मारनेके चयि 
। दौडे। जुवमहे भागे, जब कि, भागते २ क्छ दूर निकट गये तब एक जुखाहेने 
| कदा मागे तो जाते हो मारो मासे तो करते चट । तव सव्र॒जुखहे मागत 

भी ज्व शीर मारो मारो मी करते जार्यं यह तो दात दै । दान्त; जो 
ठ कि, वेभ्यतानी ह बह विवेक वैराग्यादिक साधनोते मागे तो जाते 8 प्ोकि 
पर साधन उनसे दो नदी सक्ते ह तव मी वह भुखसे मायो २ दादयो करते 

दी जाते द॥ ११॥ 

हे चित्तद्ते ! इसी विपयपर एक आर टत तुमको सुनते श- 


एक नगरम एक निया वड़ा धनिक रहता था) उसकी भेल ओर शैयाक्तो 
चरवाहा नित्वदी जग्मे चरानेके दि ठे जाता था | एकं दिन वह चरवाद् 
जंग भसोको पडा चराता था वि दते एक सिह अउंगक्ये निकटा आर 
न भ॑सोमिते एक भसको उटाकर टेगया । चरवबाहने आकरःरात्रिमे वनिं 
शटा आज सिह एक भसको उठाकर टेगवा २ । वनियनि सुनीमसे कहा वही- 
खतिको देखो सिवा दुख हमारी तरफ़ निकटता तो नही है ९ मुनीमने वीकरो 
रखकर कहा सिहका हमारी तरफ कुछ भी नहीं निकटता दै । तव यनियनि 

५ कहा फिर सिह हमारी भको कयो टेगया £ वनियानि चवाहेसे कदा कटके ` 
ह्म मी तमहा साय जगडम्र चट्गे ओर सिदे भस ठेजानेक कारण प्रदे) 
9 र दिन बनियां चरवादेरे एय ङगदमे जार एकं शृश्च्नो छाये य रद्ध 


त शा 
ऋ 
ऋ 
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(९२ } ्ञानवैरागयप्रकाश्च । 


अव कि, तीसरा पहर हआ तव सिह वनते न्किखा जीर भसोकी तरफ च्छ 
-तव चनियनि सिसे कदा हमने अपना वहीखाता सवर देख लिया ₹ई॑दग्ह। 
, हमारी तरफ़ कुमी हिसाव नकष निकट्ता है फिर तुम मारी भंसको श 
„ उटाकरर टेगये £ वनियेको बातो सुनकर सिंह गरजा सौर गर्ज कणे ए 
भीर मेसो उठाकर छे भागा ] तव यनियनि कहा यदि हिसात्र देखा जाय त। 
, ततो तुम्हारा कुछ भी हगार तरफ नक्ष निकटता है यौर जो तुम केवर गरज्‌। 
दिखाकर हमार भ॑रसोको खाना चाहो तव तो हमारा तुर्हारे पर इछ मी = 
^“ नी चठत्ा ६ । तुम येक खाजाओ । यह तो दष्ट रै 1 दार्ण्यन्त; जिद 
फि देध्यजञानी ई यदि ज्ञानक धारणाका सौर ज्ञान सुखका उनते दु दि 
खा जाय तन तो उन पाल वाकी ख भी नही रहता 2, दैव शान 
बा्तफि गरजनेको दिखाकर वह ॐोगोको ट कर चे जाते टै । ई 
षट यव्यज्गानी पे जते ६ । दे चित्तरृते ! हरएक वस्तुकी सिद्धि रि 
शमाणसे होती ६, या भषि्ती टश्षणकरक होती है विना इन दो बत 
य होती है, सो तानी जो ठ्चण शाघ्रोमे किये ई, वह वष्यडनि। 
सही घटते द । प्रथम तो जिसका धित्ती मी पदा राग न दहो बसि €, 
छतरदिको मी राग न छो भीर यदि सेन्यारी हो तव मयं शौर वेमि द 
इन्यादिकोनें जिसका रागन हो फिर सव जीवेमिं शत्र मितरादिकमि \ 
नित सगयुद्धि छे ओर किसीका मी जिसद्तो मय न हो भौर पिर 
भी जिससे मय न हो वही पूरा २ ज्ञानी ६! यह वातं जिसमे नही वद 
ई, देवर शरान वाते हौ परता वैरायते मी शल्य रै बही प 
कानी ६॥ ६२ ॥ 1 
दे चित्ते ! भव तुमको सच्चे निन्म श्ानीपय कयात घुनाते द-- 

. सिधु नदी नासिर जहासि करि, नाव श्सपार उसप्रार जाती अ । 
भप ९ श्रिय जातिवाखा पुय दूकान करता था, उसकी दानमे 4 | 
ह ४. क रहता था, सो को ता नदीकै | प्रको जाता ` । 
~ ता या। उस्तकी दूकानकरे आगे एक पटगं विद्धा रक `` 
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भयम किरण । (९) 


उपर इक्षो छाया थी, उस पटेगपर वह महात्माको बिटाकर तीन सुद्री 

चनेका खिटाता ओर टढा पानी अपने हाये पिटाता पवा करता कुछ 

देरतक रपा द्त्राता था, रसा तिसा नियम था । एक दिन एक रसायनो 
। महात्मा साधु वापर आगये, उसने उन महात्मा सेवा भी उसी तरह की ` 
जसी ओसरो करता था। महात्मान उ्तको दुकान तरफ़ जव देखा तव उनको 
माद्धम हुआ यद तो वहूत ही गरीब द। क्योकि तिका दूकानमें उनको 
ङु सामम्री दिखाई न पडी तव महात्माने कटा इसको बु देना चादिये 1 
उन्दने एक रसायनका विर निकार तिसको दिया ओर कटा रसको बिसी 
तार पर धर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा ¡ उसने विटको कर उपर तकैक 
। धरदिया, महात्मा नावम वेटकर उस पारको गये । एक साक पीछे बह पिर 
४ उसी रा्तासे आ निकठे ओर मनने विचार दिवा अव तो बह वडा धनी 
£ होगया होगा क्योकि हमने उसको रसायनशा विट दिया था । जब उरुकी 
£ दकानक्रे सामने पटेगपर आकरफे ठे तव जसी पदे उसकी दकानकौ. 
# उन्दोनि देखा था, वैतेही फिर मी देखा । तव॒ उन्दने मनम सोचा हमने 
# इसको विङ तो दिया था परन्तु रं ना बननेदी तवी इसको नही वता 
ह॑ यी । इसीपे यह गरोव रदगया ६ ॥ मदात्माने का वावा ! प्रतार ह्म 
£ त्हारे यष आयेथे मापने हमको पहवाना दै या नही १ उसने कहा महा- 
रज | मेने नही पर्द्चाना ६ । क्योकि, हमारे यहां नित्यही दञ्च पंच साधु, 
भते हं यह पार जानेकरा रात्ता है । दतथिये मेने जापको नही पचान 2 । 
५ मदयसाने कहा हमने आपको एकं विर दिया था, ओर भने उद्यो उपर 
‰ तादे धर दिया था उसने देवा तो वह॒विछ उसी जगह धराथा, उदायार्‌ 
। महातमा भागे तिस विटक धर दिया । मदात्माने फा बाबा ! इसे सोना 
,\ बनता ह हमने तुमको गरोव जानकर दिया या बो यह धनी होजतरे ! 
| य का तुमको हमने सोना वनानेको विधिको नही बता था सो श्त 
। एमने क बनाया हे । उसने कहा महाराज । अव भाप सोना बना- 
$ विधिक वता दीजिये । मदातमाने क्य तवरा कर एक मिहीकौ कुटकी 
क कष्टक मरकर तित इव्त परकर नगराद्‌ गौर इुद्यगाने 
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८९४) ज्ञानवेराग्य्टकाडच | 
तिसमे डाखो, जव कि, तांवा गख्जाय; त्र दस विल्मेते एक रत्ती दव 


तितं छोड दीजिये सोना वन जायगा । तश्र उसने कदा तांवा वे, नोह 
खर्व, ग्व, दबा तिसमे छोड, इतना यन्न करै, तव सोना वनै । इ 
्षत्रियने महात्मासे कदा आपको सोनेकी जरत है £ महातमाने कहा 
सव कत्रियने भपनी खाटीको टेकर तोख्नेफे जो पत्थर पडे थे उनपर मदं 
रू किया, जिस पत्यरपर बह खादीको मार्‌ कर यदे सोना हो जाई 
र्त हौ स्वणे हयो जाय, दसी तरह सव पत्थर सवर्णे होगये । कषत्रिय गट 
प्मासे कहा वावा | यदि तुमने सोना बनने च्विही भूडकों सँडा। 
तव जितना सोना तुमको चाहिये उतना उटाछो यह्‌ भेष तम्दाा घ 
जमा करने च्वि नहीं है तु सोनूक त्वागे वि है भौर मालत 
भि टि है । तुम वैराग्यते शल्य होकर अनास्म पामे सुख मान द। 
भमी तुम्हारी भोगेति वासना दूर नही इर ६ । मद्ारमाने तिरक चरणः 
पकड टिया धीर दोनों वहाते चछ दिये । टे चित्तद्चे ! से श्वान { 
लिप्काम दोते ह 1 १६॥ 


हे चित्ते ! एक ओर ज्ञानवानकी कयाको तुम युनोः- 
ऋशीपुरोमं वरणाके संगमपर एक महात्मा धिरक्त विद्वान्‌ ट 
धारणाम धूण च ; वेदात चितनके अतिरिक्त दूसरा शतन नही कते 
¶्क्‌ दिन बह सेर वरणाके किनारेपर दिद्चा पिरनेको जन गये ४ | 
पसि बरणानदीका अरार गिराथा तिसमेते मोहरोकी मरी इई ठंडी नश 
कर उख्टी पड़ी थी, तिसके समीप धेठकर महात्माने मडका त्याग किया + 
उस हंडियाको उठ्टा इमा देखा, पर्त वा नही । स्नान करके 4 # 
आसनपर्‌ चे आगे जव कि, दु थोडा दिन निकठ आया शीर ¢ 
=पर्ते जोक आने जाने खगे त्रव योगनि तिस शंडीको देखा इ्तनेम ईई 
आद्मी बरहपर जमा होगये बीर हाकिमको खबर मिढी, बहमी 
गया । हाकिमने उस सव धनक्रो ठेखिया भीर जोकि पू यहापर्‌ ६ 
पाष मजा क्रिया इमा टे । कौन एसा आदमी सैर यहां पर भाया दै जो ¢ 
स पेडा कते बेड ट गोर धनको विने नही उदया ९ । लोकत 
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त प्रथम किरण ॥ (९५ ) 


यपर एक महामा विरक्त रहते हे, वही सवरेरे आते & वही आये गि । 
दापरिम उनके पास गया ओर उनसे पठा आप जव कि; यापर मैटा करनेको 


। चेटे थे तव आपने उस धनको देखा था 2 उन्होने कहा ही, दमने देखा 


था । कहा आपने क्यों न ल्या ? उन्दने कहा हमको तिस्तकी जख्रत नी 
यी हमारे बो कामवा धन नही था । क्योकि, हम तो तिस्को उपाधि सम- 
कत हं, दसवास्ते मन नहीं च्या । हाकरिनमी उनकी वातोको सुनकर प्रस 
हमा । फिर एक दिन एक महाजनने आकर उने कहा महाराज ! पंचरो- 
शीको चदिये, उन्दने नहीं माना ¡ जब बहुत कहा तव कहने ख्गे एक २ 
खाता भीर एक २ जता सव साधुवोके वास्त खायो सव साधू जूता पहरकार 


। शोर छता टगाकर चडगे । महाजनने कदा महाराज ! पचक्रोरीमे तो खोक 
। लूता प्हरकर ाता खगाकर नही जाते है । महात्मने कहा जो वि अज्ञानी 
५ मूख करगे बह हम नही को क्योकि हमको तो किसी पञ्की कामना नही 
॥ टे । हम किसी देवता बा तीयते अपने कल्याणफो नही चाहते ह, हम तो 


केवऊ आमज्ञानभेही मुक्तिको मानते हं । तुम॒जाबो हम पचक्रोरी नही 
जार्थगे । बह महाजन चडागया । है चित्तवृत्ते ! जो सच्च ज्ञानी वे ज्ञानसे 


| विना कमउपासनाे तथा देवता्यन ओर ताध आदिक अपनी मुक्तिको 


नदी चाहते ह उनका एसा कमी सकलमी नहीं पुरता है जो मारा शरीर, 
कसी तीयमेही भिरे क्योकि तीधरूम तो बह आपह ई भौर न किसी शा्मे 
ही एसा टिल रै जो त्नानानूफो तीधपरही श्रा व्याग करना चाहिये 
कतु इसके बिद्द्र टिखा रैः- 
नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विद्टन्‌ मुवि । 
शृर्छितो बा त्यजत्यप प्राणान्‌ श्रातिनं सर्वया ॥ १॥ 
शरनवान्‌ रोगरदित हो अथवा रोगा दो, चया हो या प्रथि्ीपर लोठदा 


£ दो" छित हो बा सचेत हो, पराणो स्पागशस्मे श्सको अति कसी 
॥ सरहते भी नही होती ट ॥ १ ॥ 


ततर त्यजति बा काङ्यां श्वपचस्य गृहे तथा । 
सनसम्भा(तसमय रुक्तोऽतौ विगताशयः ॥ २॥ 


+ 


{ ९६) ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्च । 


[2 


ज्ञानवान्‌ कारी शरीरका त्याग रे, अथवा चांडखफरे धरम त्याग 

वह ज्ञानसम्रापतिकाठमे ही मुक्त हो जाता रै क्योकि जिसन्तों वासना ख 
होगः हं तिसको काशी मगद बरावर १ ॥ २॥ 

फिर दढ वोधवाटे च्ानीश्च धि कर्मादिरकोका कत्तव्य मी नदी क्य 

जितना कव्य रै सो स्र भन्ञानीक् स्यि ही कहा रै । | 

ज्ञानाम्तेन त्स्य कृतङकत्यस्य योगिनः ॥ | 

नवास्ति किंथित्कत्तेव्यमस्ति चेत्र स तखित्‌ ॥ ३॥ । 

जो ऽप ज्ञानरूप यणतकरयैः तृप्त है ओर छृतछत्य दै, उसफो किष 

मी कन्य नहीं हे, यदि वह अपनये कर्सव्यद्रो मतै तव वह व 

नदी हे ॥ ६॥ | 


[+ । 


(४ । 


पी क त 7 


गीतानें मी कदा १:- | 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृक्त्च मानवः ¶ | 
अत्मिन्यव च संव्स्तस्य कार्थ न विधते ॥ ४॥ | 
जिस पुय फो आत्ममं ही प्रीति चीर भपते आत्मानेदकरे दी जो ¢ 

दे आमातरे ही जो संतुष्ट ट तिसको ङ्छमी कत्तेन्य नही ६ ॥ ४ ॥ 


दे चित्ते ! जो सचे शानो ६ वह तो निरिच्छ र जो बनावे ट 

ह्‌, जिनका घ्ड विश्वास नदीं दै वदी महात्मा तीय सुक च्वि निर 

कदत ई भर मरणकाडमे कहते ६ षि, तीथमिं हमरो ेचटो बहर शयी 

त्यागने, जन्नमर तो यगो वेदान्त सुनाते हं ओ ज्ञानी कहाते ह मरणम 

इ हं कयोफि, जङ्खानि्योकौ तरह तीयो मुक्तिकी इच्छा + 
ह 


॥ 
2 कपिटगीतामे क्य है;- | 
१ मिद तीयं भ्रमति तामसा जनाः ॥ । 
कि न जानति कथं मोक्तः शरण परिये ॥ १॥ 
दास्वजी पाती परति कहते ई ह पर्वतो 1 यह्‌ तीथ है वह ती 


५ जानकर जदवानी जीव अगते पिते है यो भाकल्पी १ 
नदी जानते है ॥ १ ॥ `” ` 1 । 
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भयम किरण । (९७) 


देवीभागवतमे मी कडा रैः- 
मनोवाक्षायश्ुद्धानां रार्जस्तीर्थं पदेपद्‌ ॥ 
तथा मलिनचित्तानां गंभापि क्ीक्टाधिक्ा ॥ २॥ 

जिन पुरपोके मन भीर कणी आदिक छुद्ध हे हे राजन्‌ ! उनके पद रमे 
तीथे निवास करते ह, जो मटिनचित्त ह उनके द्यि गगा मी कीकट देके 
स्मान टै ॥ २॥ 

हे चित्ते ! जिन पुदर्मोको आत्मानन्दकी प्राति इर है वह भिपयानन्दो 
शच्छा नहीं करत ह ॥ १४ ॥ 

पचत्त्ति कहती है-हे आता ! चित्तकौ चद्धिके साधरनोफो कटो, क्योकि 
विना चित्तो युद्धि विवेक वैराग्यादिक मी नहीं होते ्ै, तव. आत्मजञषयग 
दोना तो अथसे भी नदीं होसक्ता, इसचख्ि प्रथम मेको चिचक यद्धिफे साधः 
नोफो तुम सुनाओ जिनके करनेते मेरा चिन्त छद होजाय । विवेवाशरनं ~. 
कहते दै-दे चित्ते ! अनको जद्धिसे चिन्तक शुद्धि होती रै, सो अनकी > 
छद्धि दस तरदते होती है-सत्य धर्मकी कमा जो दव्य कनाया जाता 2 
बह शुद्धद्रव्य कषाता दै, तिस्र दन्यसे जो खाने पीनेक्रे य्यि अनादिः व्यि 
जत्रे दै बे ही छद के जाते ह । कर्योषिः सत्य धर्मा असर द्रग्यद्रारा तित 
अनपे आता ६, तिस्र अन खनेसे चित्त शुद्ध होता ६ । क्योकि, अनच- 
दारा तिस सत्यधर्का असर चित्तपर भी आता है,तिस यद्र चिच ल विक 
वैरम्यादिक उतपन्न होते दै । इसीपर तुमको दृष्टं सुनात ईः-- 

९ ब्रामण वितञ्यद्धिके ल्य तीरयोप्र अमण करने उगा, कई बरसो- 
य रथापर अमण करता रहा तव मी तिसका चित्त छुद्र न हुः 1 
५ ह मिं जाकर कष््ोक्र ओर दान वुदानादिको्ना जन तिस 
व ति (ण ओर सणिनतागो ध्रा 
त स ° वित्त मटन दता & श ॥ विपरय विकारयी 
9: मनम विचारा कि, क्या कारण रै जो चित हमारा 

रन ता कृनत भी मडिन होता जाता दै। परन्तु तिसको वित्त्वा अट- 
विका एग दधन न इभा । पिर यह्‌ अमराय तीर्यते जव लौट 
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| 
( ९८ ) दानवराम्यप्रकराश्च। 





कर करमीर दशमं आथा, तव एक दिन दोपहर वक्त एक प्रामनें षह ६ 
सोर वहापर एक किंसानक द्वारपर बह गया आर उस किसानते भो 
ख्ये तिस ब्राह्मणने कटा । किसानने कष्या, हमारे पास युद्ध अन्न नद| 
क्योकि, जवर हमारा -अन्न खतम था, तव एक दिन हमारे खेतको द 
पारका जख दियाथा, इसीसे वह अयुद्ध रै। हमारे माका 
शुद्ध दै, जाप हमारे मादक षरमं आज भोजन कर । तिसने अपने 
कट दिया । उसने माश्वे घरमे जव गाह्मण मोजन करे बहाम चदा रङग 
इति साच्तरिगी होगे भर तिसके द्दयने एक विख्क्षण शरकाश्चता होने ४ 
आर भूत भविष्यती वातोको मी वह जानने खगा । तव चिस त्रासणने ई 
ये सव छुद्र अनका प्रताप है । हे चित्तवरेत ! जनरदी शद्धे चिच § 
सवर्य होती ६॥ ९९ ॥ 


टे वित्तत्त | एक ओर दृटंतको तुम सनोः- 
पुरुप बडा सत्यवादी ओर धर्मात्मा था | बह कुछ कपडा ख 

विदेशमं वंचनेकेः यि ठे गया । एक॒ आडतीकी दूकान प्र उसने र 
कपदेषै भारस्नो उतार दिया, जव वैचनेखगा तब तिसवा दान प्रा नही १ 
उसन गटत्ीसे कहा, टस कपडे मारको आप मेरी अमानत जान 
छोई फर मँ भयर वंगा । आदतीने उसका. कपडा रललिया, बह ह 
धरक्ा चदा गया, कु दिन पीछे आदतीकी दृकानमे आग ख्ग 
मार जदत्ताक्रा जटगया,तिस्तका कपडा दूसरे मकानमे पडा था वह व 
दो चार महीने वाद्‌ बह आया ओर उसन आडतीते कहा, मारा ¢ 
निश्रो उसको भव हम वेगे । आद्ती यधन दगया, उस्ने का, + 
दूरानम्‌. आग ठगी थी तिस तुम्हारा कपडा मी जठ गया ह । उसे £ 
नार कपड़ा नही जद है, दोनों ध्रगडते २ राजे पास गवे । 
रद्य; इसकी दूकानमे आग तो ठगी थी जौ मार मी बटुतसा टगः 
उस्न चा, इसका माठ जटा होगा । कर्योद्धि यह वदमानी करता ह, | 
माठ नही जदा होगा 1 क्योकि हम वेपमान नदी करते ह । राजते “ 
प्रकी परीव चैते हो ? दडवाटेने अपने उपरे खद्र उतार क ` 


(व त त व 
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भयम फरण । (९९ ) 


~ 9 व 


९ राजसे का, आप इसको आग गाये, यदि यह जरु जावैगी तव हमं 
ध जानेगे जो हमारा कपडा जख गया है ¡ यदि यद्‌ नीं जछेगी तव यप्र जान 
व टेना जो हमारा कपडा नही जला ह । राजाने आग रमाह, तिसको चदरये 
५ जदनेके यिये किंत्तनाही सतन किया परन्तु तिसकी चदर नहीं जदा । तव 
४ राजाने आढतीके मक्रानकौ तटाञ्ची की, तिसके कपडकी गटडी निकल आई , 
४ त्तिसको दिटवादी ओर आढतीको दण्ड दिया । हे चित्तदृतते ! सत्यधर्मो 
4 कमाको ञभ्नि मी जदा नहीं सक्ता भौर पानी तिसको वहा नरी 
ट| सत्त है ॥ ६९॥ 
| हे चित्तटृत्त ! एक ओर हम तुमको सी विषयपर कथाको खुनाते ईैः- 
(1 हे चित्तदृत्ते ! एक राजा वडा धर्मात्मा था । पिसी जीवको कभी भी नदी 
¦ पषताता था । जितना कर प्रजाते ठेता था वह प्रजाकर पार्नामे टी खर्च कर- 
| देता था जीर बतही साधारण चाछेसे रहता था । एक शाशचने तिस राजापर 
॥ चदा फी, तन राजाने मनमें बिचार किया यह राउ्य तो दःखकी खान रै 


क्योकि, नेक प्रकारकी चिता इसमे बनी रती है, रस॒ राञ्यकी प्राति 

स्यि जोकि धैराम्य ओर विचारे ल्य ह, वही ~ यत्न करते ह । यदि दम 
दात्र युद्ध रग तत्र बहते जीर्वोकी हिसा होगी फिर यद भी तो निश्चय 
नदी दै फि, जयहोवान हो | कट्याण तो इसे त्याग करनेन ही ₹ै। 
एसा तचार करप रात्रिक समय अपनी रानीको साथ टेकर राजाने चख 
दिया । विस कालम भीर खोक तो सब्र सोये पडे थे परन्तु एक नौकर 
रजाक्रा जागता था, वह मी राजा पीछे चख दिया । राजने तिस नौकरक्ते 
कितनाही मना श्त्या परन्तु तिसने नही माना, राजे पीडे २ ही च्या { 
राजा अपने देशे निकटकर दूसरे राजक देशम जव विः पर्हैव गमा तद 
राज्वस््बन्ध। सव वृर्ज्रोफो तिसने फक दिया । गरीबो वञ्च पटनवार एक 
(ॐ &< मानन जा रहा । ओर वहि राजाका एक म्न वनता था थीर 
र मजदूर तसम जाकर नित्य मजदूर करते थे । राजा ओर रानी तया 
क य ताना उन मजटूरयेमिं निष्यही टोकरी टोनेवी मजदरूत कजे 

ना उ इनक! मजदूरोका मिङ्ता उसी प्रतनतापूक भपएना निद ` 


ह १ ~~ र 
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यन नाई द, इसी देते सत्यपर्मकी कनात अन यद्र होतार ॥ £ 


चज 


वि त 


( १००) ज्ञानवराग्यप्रश्श्च । 


कसते थे । जव कि, एक बरत इनको वदापर रहते व्यतीत होगया, तव ९ 
दिन राजान नौकरको एक गपना सेरी निदा । उसने कहा, हम अव्र श 
देशका जते ह । तुम मौ अपने बरवे च्य कोई वस्तु हमफो खरीद ए 
छ्देवो । हम तुम्हारे धरम टेजाकर देदेथेगे । उत नौकरने राजा कहा, ६ 
द्म हमारे घरको जानेबाखा टै बह कहता दै, तुममी अप्रने वेनि 
§छ भेजो, हम ठेते जार्थेगे । राजाके पात पच पधे खरचेनेसे बचे हए | 
जाने उसका बह देदिये ओर कहा, इनका को फट ठेका तुम अपने षः| 
भेजदेवो । आगे उनके दशमे अनार नहीं होता या। तिसने पांच यैरेके १ 
भनार खरोद कर जपने घरक मेज दिये! जब कि, इसे घरमे अनार 4 
शय उधर वाका राजा उसी दिन बीमार होगया। हकीमने राजासे कहा ९ | 
भनारका एक मिव्गा; तव तुम॒ सच्छे होगे, वरन यह बीमारी ङं 
जानकी नहीं ह । राजक हवमते अनारकी तदा हेनेखगी । तवर कि 
चताया फ़लानेके घरमं कठ पांच अनार आये है, राजाने मनत्रीको भ 
उन्दने अनार देदिये, हृकीमने अनारका रस निन्ाटकर दिया, याजा 
धषगया । राजान एक; राख स्पैवा उनक्न घरमे भेङद्विया । सकर य्‌ 
स्तना द्य मिखगवा तव्र उत्त अपने सम्ब्न्धीको सव हाट स्ैया 
चन उ भेजा ओर यह मी ट्ख मेजा ज्र तुम नौवायी छोडकर # 
धरका चछ आबो । जव उस नौकरको बरसे सत गया तब उतने ६ 
1 सपन राजतत कहा | राजाने कहा, परांच नासे बदले उसका ¢ 
च्च रूपया दना था) उतने थोडा दिया है वह पांच पैसे हमारी | 
सनाइ्‌क च | अच्छा, जव तुम अपने रको मी जावरो। ब्रह नौकर अपने ४६ 
चखा गया, ये सव हाड उस राजानो भी मिला, जिने तित्त राजाका 
र्वा या उसने राजाक्रा बडी खातिरदारीप् बुखकर कहा, आप 
द जीजिये ओर मेरे कसूरको माफ़ काये | राजाका त्त फिर 
र 1 उसकी भर्ने टेखिया ओर वह अपने या , ह 
चत्त ! सत्यधमकी कमाई इतनी वडी राक्ति १ जा “ 
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पथम किरण । ( १०१) 


हे चित्तवृत्ते ! असस्यधर्मकी कमाईसे जो अन टिया जाता रै वह अञुद्ध अन्न 
कहा जाता ै।करयोकि, अधर्मेका सर तिस अन्नं मी आता है, इससे वह अ 
चित्तकी अश्युद्धिका हेतु होता दै । भव भदुद्ध अन्नके फडको मी तुम सुनोः- 


जिस कालम मीप्मजी वार्णोकी ाय्यरापर शयन करके उनेक प्रकारॐ़ 
धर्मोको युधिष्ठिरे प्रति सुनाने च्गे, तिस कामें द्रीपदीने मीम्मजीसे कटा, 
महाराज ! जित समय दुःशासन मेरे वेर्योको पकडकरफे सममे टाया या 
भीर दुर्योधन मेरेका नम्र करने खगा था तित्त समयमे आप मी तिसी समामे 
घटे थे । आपने उस समयमे इस तशहकै धमोको सुनाकर दुर्योधनादिक पापि- 
योको यों न अधम करनेसे हटाया ? तव भीष्मजीने कदा, हे दौपदी ! तित 
समये तिस पाप दुर्योधनके अन्नका हमने खाया था इसधिये उस समयमे 


। हमपो व्दोई भी धमे नीं फुाया। क्योकि, पापी अन्नको खादर चित्त मडिन 


शोजाता रै ओर मलिन चित्तम धमेका स्फुरण नहीं होतार । हे चिचचृत्त | 
भदुद्ध भन्ने इतनी यडी शक्ति रै जिसने भीष्मजी धममात्माके चिद मी 


। एडिन कर द्विया, तत्र इतर पुररमोफी कौन कया है ॥ ६८ ॥ 


दे चित्तदरते | एक ओर्‌ विरक्त महातमाका दा सुनोः- 


एक विरक्तं मदात्मा एक प्राम वाहर गुफा वनवाकःर रहते थे । बहते 
खोफोनो प्रा नटी आने देते थे भौर दीका तो दैन मी नही करते ये।एक 


। दिन दोपे वक्त एक युत्रती उनः य्य मोजनको टेगई उन्दने मोजनका 


ढ्या ओर युवतीसे कहा ठुम गुप्टोकते बादर ैटो । वह बाहर वटी रही 


५ शोर बह मीतर भोजन करने गे। भोजन करत ही उनका मन विकारी दोगया। 
६ उन्दने खीको भीतर दुदाया, यह भीतर चडीगई । उन्दनि द्ीके ह्ायको 
एकड़ कर कहा, मते सम्बन्ध कर { छ्रीने कहा, यदि को पुय इस समय 
| हो पर आजाव्रगा तव हमातं भौर सापकी फजीहत टदोगी । आापरफो एसा 
। कनं न करना चाद्ये । बह जवरदस्ती करनेदगे, खी चिद्या उटी, इतनेमे 
।- एक दो नत्तगी वापर प्च गये, महात्मा बड टन्नित दूये | उन्दोनि कदा, 


दारान! आपको ता कमी भी द्ली वता नहीं एरी थी भाज एसे अधमे करेय 
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1“ ^ ज्ञानेवेराग्यप्रक्नाश । | 


भापकौ रचि कंसे होगई महात्मा कहने ठे पिसीने हमको दृष्ट अन त 


णा ह, तिस अद्र अन्नका यद फठ है ॥ १९ ॥ | 
९क नगरमं एक पंडित बडा आचारान्‌ ओर विचारान्‌ रहता ए 
पजा अन्नको ओर नीच जातिवाटेके अन्तको बह कदापि नहं खाता थ 1 
क दिन राजाकी रःनीने उनको किसी का््थके द्यि वाया पदिद 
शय । राना आगनमं आकर पंडितजीते बातचीत करने ठगी भौर 
स्थानम यनीने अपना मोतिर्योका हार उतार कर धर दिवा । रानी बातर्ष 
करके गृके मीतर चदधी गई । रानीका मोतिर्योका हार उसी जगहे 
गणा । पडितजी दारको उठाकर अपनी जेवमे दाकर धरो चे प 
धरम आकर जव्र पंडितजीने अगरखा उतारा, तव जेवक्ते हार गिव 
¶१३तजी हारको देखकर शोच कारने खे एला अधमं हमसे क्या इष, 
छो धा भाज यन करयते आया या ? द्रीने कटा एक सुनार दे गया ४, 
नारक बुदाकर पर्छ । उसने कहा, दमने एके जवरमेसे सोना थो 
उरा था, उसकी वेचकर अन्न खरीदार योडसा आपके यहां मेज ६ 
दाकाकरा अपने घरको मेजा था । पंडितने कटा, उसी अनका यह श्रढ 1 
धमन मोतियोकि हारक चोरी कर॒ ली ह हारो रानी परास मेज दिव्‌ | 
शाने उप्त दिन उपवासन्रत द्विया । है चिचत ! दष्ट अन महात्मापुद^ 
उका भी विकारी कर देता है, तव इतरो कौन कया ह ॥ ७० ॥ । 


। ६ चिन््ते | सत्यमापणसे मी विचय शद्ध होती है असत्य माप 
तका अञि हाती दे भर अनको डुद्धिका भी मूखकारण सत्यमापण 
। सत्यमापणकते तुल्य संतारे दूसरा न वो ध्म ै न मन्ति 2 1 रह 


ती जगतूसं भ्रति होतो ३ श्तय्यि सत्यवादियेकि भौ इतिद्वो$ 


¶ 
1 
| 
. 
| 
१ 
। 


1 










न 


व दो पुत्र थे | जव क्रि एक ठदका तिसका वार { 
त र रसका हवा, तत्र तिस प्राणका देहांत होगर्या 
$ दिन पीछे बडे ठ्डवेने अपनी मातातते कह, 
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| प्रथम फिरण 1 { १०३} 


| प्रदेशमे विदया्ययन करनेक्रो जार्थैगे, आप हमको विदेश जानेके व्यि आज्ञा 
दीजिये । प्रथम तो तिसकी माताने रीटाहवादा किया | जव किं खडः 
| बटुतसी विननी की तब माताने जानक च्य तिसको आज्ञा दे दी आर तिक्र 
। माताने कहा वेटा ! पचास अदारफी मेरे पास हं, तिसमं पचीस तो तुम्हारे 
छोटे माईका दिस्सा दै तिसको तो मँ अपने पास रख चछोडती दँ ओर पचीस 
¦ असारी जो कि तुम्दारा दिस्ता दै तिनको मँ तुम्हारी गोदडीमं ती देती द्वं । 
जहां पर तुमको खरचका काम ख्गे एक एक निकाटकर अपना काम चद 
छेना । जन कि उ्डका कापटेके साथ होकर विदेशामें जाने खगा तवर माताने 
तितत कदा, बेटा ! एक्‌ वचन हमारा ओर मी मानना 1 वेटेने कहा, माता 
। कहो। तिसने कहा वेदा ! कठ कमी नहीं बोटना चाहे सवस मी नष्ट दाजाय 
| त्र नी ठ नदी वोटना । बेटेने कहा.माता एेसाही करूगा । मातासे रखसत 
। शेकर खडेने काफ़टकरे साथ चर दिया । एक दिन जग्मे काफटा जाकर 
उतारा! रात्रिर समय चोर्योकी एक धाड तिस काफटेपर आपडी ओर सदको 
६ ष्योर दटटने गे । सवक द्टकर फिर तिस उडकेसे आकर चोरोने कटा 
¦ डके तुम्डारे पास क्या ह ? ठ्डयेने कहा, हमारे पाल पचीस अशरफ ई, 
+ प्वोरोने ददा वह कर्टापर ह, ख्डकेने कडा, इस गोदडीमे सव सि इई ई ! 
् चोरो सरदरारने गोदडीको जव सोक कृर देखा तव तिसमें टीक टीक परचीत्त 
। धडरणटी निकर आद। चोरो सरदारने कदा उ्डफे तुमने हमको अद्री क्यो 
तचा हन तो चोर ६ सवको द्धूटनेके स्यि आये £, सवको द्ूटा र, यदि तुम 
न चताते तव तुम्दारी अद्री बच जातीं।खड्केने कटा, जव हम घरसे विदेश 


र 


. ( जानः दिये निके ये तव हमारी माताने हमसे कदा था वेदा्ैठ कमी मी 
¦ नहीं बोठना चाद सर्वै चटा जाय, सेने कहा रेह करेगा । अपनी 


। भत्ता आज्ञाको हमने पाटन विया दै, इसवास्त हमने आपको अपनी अदा- 
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भ चतादा हं । चोरो सरदारे कहा, देखो बडे आश्ययको याता 2, यह्‌ 

छाटात्ता वाक होकर अपनो माताकी आङ्ञाको नहीं पेता ‰ धौर इसने 
1 सपनी माताकी आङ्ञाक्रा पाटन किया दै। शसो टम धन्यवाद देते 
ट ओर म ठोगेकि धिकार रै जो अपने स्वामी शधरका आरक्य पाठन नहीं 
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( १०४ ) द्वानरैतग्यप्रका 
करत ह, वर्योकि ईधरने कटा दै, फिंसी जीवको भी मत सतायो समह 
सतात ह । ईश्वरी आज्ञाको नहीं पाटन वरते है. ओजसे पीछे छं 
निद्रित कमवो नहीं करगे आर मजदूर यरे खवरेगे ! चो सद्द 
जितना मार उस काषटेकां द्ूटा था सवको केर दिया थौर ट्डकेकी गोद 
उन अदारपिर्योको सीकर तिस छडफै हव्राड कर दिया भौर तिस ठडर 
जटपर जाना था, बदहापर तिसको पर्हैवा मी दिया । हे चित्तदते ! प 
डके सत्यमापणते सच काषप्टेका माछ मी वचगथरा ओर वह चोर मी 
बनगये ॥ ७१ ॥ 


1 

१ ष्ये छ इतिहासको । 

हे धित्तटृतते ! एकः गौर सत्यवादी वो तुम दुनोः- | 
। 


क ~ त 1 त: 


हे पित्तदृत् ! एक समगर चातुमांसमे वां न हानेफे कारण वडा भर 
पडा 1 अनरे विना जोक बडे दुःखी हूए । स खोक मिटदार राजा फ 
मये जीर राजति प्रजने का) वर्प बिना टोक़ मरे जाते है कोई 
करना चाहिये । तव राजाने भी वहूत मन््रश्ि जय कराये आर मी अ+ 
भकार पाट प्रजा आदिक कराये, तव भी वपा न इई { रने अपने ॐ 
यापि कटा, आपडोक अव कोई उपाय यता जिसयेः कारमेसे वपा हो, नही {| 
भ्रजा सब नष अष्ट होजायगी । मत्रिर्योन कहा महाराज ! दस नगरफे । 
द्रवा ओ पास एक क्व्रीकी दून ई ब्रह वद्य सत्यवादी र. यदि आप ॐ 
फटे आर्‌ वह ईरसे पाथना ररे तवर अव्ररय ही वपा होगी । राजा 
पाटकरान सवार्‌ दाकर उसका दुकानपर जा चैटे । उसने कटा राजन्‌ ४ 
भागमनका दारण क्या ह १ राजने कदा महाराज ! पानी नही वरसताै 
रसानेकरे चयि आपके पास आये £ क्षत्रिये कहा राजन्‌ ! किसी देवता ४. 
रहण श्रना कराओ । राजाने कटय, सव उपाय हम कर चुके ह॑ अव आर 
सरणका आय द्‌ जवतक वपाको नरी करोगे तवतव हम भोजन नदीं क 
उन्दने राजाको वहूतत्ती वातं कहर दाव परन्तु राजाने एक भी न र्गी ॥ 
जव दोपहर दो गई थर राजाप्र भी धरम आग तव तिनने समद्यटि्ा । 
अव राजा किसी तरसे भी नदीं जाता है तव उन्दने अपने य 
सङ्गा कफ कदा हे तरान्‌ ] यदि हमे मेया सची बोटा दै भीर 
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भयम रण । ( १०५) 


सीदादीकिया टै तवतो ववां हो । यदि हमने द्ूठ वोदा है भौर ूटा ही 
समदा किया है, तव तो वपां न हो । इतना कहते ही दो मिनट पो ध्य 
दिश्चासे एक वाद उटा ओर देखते २ दी उसमे आक्षाराको आच्छदन कर 
दिया ओर प्रानी बरसने टगा, इतना जोरसे पानी बरसने दगा जो राजाको 
सपने घरतक प्ुचना रुद्किर दोगया । उधर तो राजा पाटकीपर स्षथार 
होकर अपने घरको गये ओर इधर इन्दोनि द्कानको बन्द करभे कटीको च 
दथा । हे चित्तदृत्ते ! सत्यवरादीको बाणीमे चिद्धि रहती दै तिसा कथन 

निध्परठ नही जाता है ॥ ७२ ॥ 
हे चित्तशत्त ! सत्सेगसे मी चित्ती दद्धि होती है शौर दुस्तगते चिचको 
धद होती दै । अव तुम सत्संगके माहातम्यपर मी एक दो च्छन्तोकनो सुनोः- 
एक राजाकरे नगरे बाहर दो महात्मा रहत थे सौर राजाभी कमी २ 
उन पास जाया दत्रे थे । उसी राजाफै नगरम एक मारो चोर रहता था, 
वद नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नह गया था । एक दिन 
दह चोर भी मगवां व्र करके खाधुका मेष वराक्रर उन दो महात्माओेक्ति 
पास जा वेढा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महातमा दश्चनको गवे 
तव राजाने देखा एक तीसरे नये महाप्मा मी वापर भटे &। राजा उन दो 
सहास्माभकि पास होकर पिर उन तीसरे महात्माफे पास जाकर भ्रेठ गये भौर 
इ द्रग्य भटे टे राजान उनके आगे धर दिया था । तव चोरने राजा 
कदा, राजन्‌ | मे साघु नरी &, मे तुम्हारे नगरका चोर द्र । साधु जानकर 
¦ । फ़िर चोरने कहा, मेँ सा कहता हू 


सु नीं दु, थोडे द्ग्यके, व्यि मै खोोको द्टनेबाव्य दर| राजाने कटा, 


जव कि आय योदे दन्य ब्व्य लोको द्टे ह तब यह बहुतसा द्रव्य 
जा किम्‌ जापको देता द्र इसको आप क्यों नही अ्ीद्यर करते 2? चोर कदय 
सने चोरके नपको त्यागकर अव साधुक्ा मेष बनाया 

खजा टगजायगी, दूसरा दो घडीका मदात्माका सग देने 
आती रदी है । जो कि, अवम करये खोकरोते दव्यप 


। एक तो इस मपको' 
स मरी वह युद्धि भव 
टता भा उस श्च्का 





{ १०६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । | 


त्याग करये मै अव निद्ृत्तिमार्गमे होगया हँ । हाथीकी सवारी करे खव > 
। गये सवार करनी नही चाहता हर | राजा द्न्पको ठेकर चड गय, बह च| 
। मी दो वडीकेः सत्ेग करनेसे साधु बनगया ॥ ७३ ॥ 


हे चित्तटृतते ! एक नगरफे बाहर चोरेश्रि दो चार घर थे, एक चोढे 
मंच खड थे, चह नित्यही अपने ठडकोकरो उपदेश्च करता था, वेया ! | 
मी किसी मदिरं न जाना ओर न कमी सत्तेगमे ओर न कथावराठ। 
जाना ओर न कमी ररिसी महात्मे पास जाना । 
देशोको करता २ एक दिन मर गप्रा । उसके मरने थोडे दिन ५४। 
एक दिन तिस बडे टेक मननं आया, आज रात्रिको राजक्रे &' | 
चख्वःर चोरी करक वु माठटाड खार । रात्रिः समयमे वह जव अग 
घरसे चटा तव रस्तामे कथा हेती थी, उसको देखकर तिसने विचार कि 
पिताक्रा उपदेश है जहापर फथा होती दो वबहांपर नहीं जाना। अव € 
गास्तःसे हम कैसे निक, या को$ एसा उपाय करना चाधिये जिस क| 
हमारे कानमे कयात्ता शब्द्‌ न जाय । उसने दोनो कानमे थोडी २ ६१६ | , 
शोर कथाके वीचसे होकर चला । जव कि, कयाक्र समीप पचा तब ति | ३ 
एक कानत द्द गिर ग उस वक्त रेसी कथा टो रही थी, देवताकी १६५ । 
यही दती दै ओर देवताके भूनिपर पांव भी नश्च र्गते द 1 इतनादी ॐ १ 
घुना ओर राजन घ्म सेध टगाकर वद्तसा माठ ॒तिसने चुराया क. | 
जाकर अपने घस्मर टिसिने गाड दिया था । सवेरा जवर इभा तव राॐ। 
माद्धम ह जो राश्रिका चौय दो गई 2 । राजाने चोरक पकडनेके स्यि 
दिया। कई एक सिपाही चोरक खोज करते रहे परन्तु चोरका पता न € 
सक; तव राजाने बजीरते फटा, अव वजीर भप वद कर चोरका " 
खगान्‌ खग्‌। बजीरने नगरे बाहर जा पि चोसेके घर ये उन धरम 


| 
| 
| 


€ 













नम स्मार मटक्र वाको नोटकर एक हाथमे खणर्‌ टेकर सर्धं 3 
समय उनकं ह्यारपर जाकर कहने टगा, काटी मारको भेटको आपटोक १ 
नद देते हो द रोज २ मनमाना माङ ठ भति दो. आज सवेट हमार ^ 
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| धयम द्िरण । ( ९१०७ ) 


| नही तो नाञ्च करदेऊगी । रफ मारे सव भाई बाहर द्वारे निकर आये ओर 
| हाय जोडने रगे, माता ! तुम्हारी भेटको काठ . हम जरर देवेगे इतनेमे बडे 
। वटको कथव्राटी याता याद आग । उसने कदा, चटकर दिया टेकर देख 
ठे । तो जव तिसने दीयेत देखा तो तिसकी परदहीमी दिखाई पडी ओर प्रथिवी 
| प्र पामी गे हए देख । उसने जान डिया यह देवता नदी है यह तो कोई 
| ठग है, च टेकर काडीको मारने चखा काटी भाग गईं तच तिसने विचार 
\। क्त्या हमने दो चातं कथाकी चुनो ै, उन्दी दो वातोने हमारी जान बाई 
„>| छीर इमारा माठमी बचाया है । यदि हमखोक हमेचा सत्तेगमे जाया करन 
| घौर इस खोटे कमको छोड देतेगे तच तो हमको महान्‌ पङ होगा, दसा 
विचार करके चोरने उसी दिनते चोरी करनी छोड दी आर सत्तंगमे सव जाने 
| उने बह सवर चोर साधु बनगये । दसा सत्संगका माहास्य है ॥ ७४ ॥ 
| हे चित्तद्ृतचे ! सत्संग एेसा मादात्म्य है जो चोरभी साघु वनजाते दैः 
+ ई चिच्चदृत्ते ! एक बगीचेमं एफ गुटावके पेडमें जगी घासने जड पकड 
„| छी ओर धीरे २ घ वंटने गी । एक दिन वागत्रानूने उसको फठ्ते देखवःर 
। काटना चाहा तव उस वासने कहा हमको मत काटो, कर्योक्रि हमारेमे गुदा 
# वको सुगंध आदिक गुण आगये ई । गुखावदी संगतमसे भव॒ गुखाबर्प 
„| हागयी द्र, मै घात्त नदीं रदी ई, यदि मेरेम युलववाडे गुण न आति तव काटना 
पनासिवर या । वागवानले त्तिसिको न काटा । सत्संग रेस्ा एह भौर 
“| कवि्योने मी सत्तेगय पदो दिवाना २॥ ७९ ॥ 


&#  मदाउ़मावसंसगंः कस्य नोन्नतिकारकः ॥ 
प | पञ्चपयस्थितं वारि धत्ते युक्ताएटध्ियम्‌ 8 ९ १ 
[= हन्‌ पुर्पाका जो सेग है, बह विकी उनघिको उही करता १? कमलके 
६ नपर सित जल्की बू भी मोतीकी शोमासनो धारण करती ३॥ १॥ 


दोहा । 
जोहि जेसी सङ्गत करो, तं तसो प टीन 1 
कद्र सपि नगल, एक तरट्‌ गुण तन ४ २। 
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८१०८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्च ! 


जल जिमि निभरु मधुर भधु, करत ग्टानिको अन्त । 
पान कयि देखे दये, हष देत तिमि सन्त ॥२॥ | 

सवेया । | 
ज्ञान टे गुनवानङ्ी संगत ध्यान वे तपसी सग कीने। ¦ 
मोह बटे परिवारकी संगत रभ वड धनम चित दीने॥| 
नोय चदे नर शंडकी संमत काम बटे तियके सेग कनि । 


बुद्धि विवेकं विचार दटे कवि दीन सुस॒नन सगत कने ॥ 
दोहा) 


तुङसी खोदा शाट ैग, चरत फिस्तं जटमाहि ॥ 
घडे न डषन देत ई, जाकी पकड वारिं ॥ १॥ 
नीचह उत्तम संग मि, उत्तम ह जाय ॥ 
गग संग जख ज्ोरुहू, गगोदष्ठक भाय ॥ २॥ 
जाहि बडाई चाहिये, तजे नं उत्तम साथ ॥ 
व्यो पलाल्ञ संग पानफे, पबे राजा पास ॥ ३॥ 
भले नरन संगसे, नीच ऊभ्चपद्‌ पाय ॥ 
जिमि िपीरिका पृष्पक्षग, इक शोश चढ जाय ॥ ४॥ | 
हे चि्तदृत्ते ! एफ दिन बडी वपां होतीथी भौर सरदीके दिन षै, # 
नेम सधु घूमते इए नगरमे एक मकानके छजे्रे नीचे द्वारपर खड द, 
"वह मकान राजाक्ी यश्याका था । मकानकरै भीतरसे ९क डौँडीने उन र 
समको देखकर जाकर अपनी वीरस फा, एक महातमा नम कीवमे 
इए वाहर वपम खडे कपि रहं ई भोर बोटते चाठते मी नहीं ई 1 % ` ` 
दी का, उनका हाथ पकड कर तू उनको भीतर मकानके ॐ ‰, व 
डी जाकर्‌ उनका दाथ पक्रडकर मकानके भीतर ठे आई । {8 
जरते उनको स्नान कराकर बदन पठार बिदोनेपर छ्टा दिया शः 2 
चाह पिला । फिर सुन्दर मोजन कराया, पश्यात्‌ आप मोजन करके 
१ दाबनगे ख्गी । तव॒महात्माने उस वेदथाकी तरफ़ एक 


त क 1 7 त 


त भ क 1 0 १ । क 
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.प्रयम किरण । ( १०९) 


मानो उसके हृदे अती धारा बरसादी भौर सोगये । बह बेद्या रातिभर 


उन पावको ही दवाती रदी, सवेरे वह सोगई । महात्माकी ज्र नींद नुदी 


उन्होने मी रजाश्को फेककर चठ दिया, कु देरफे पीछे वेश्या जव नद्‌ 
| खुली तव उसने खांँडीसे पूट्धा महात्मा कहांफो गये है १ टौँडीने कहा वह 


| जङ्गख्को चठे गये । वह वरस्या मी नम्र ही घरसे निवा कर नगरफे बाहर एक. 


चे (*) 


१ 
॥ 
1 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
| 
| 
| इकेक नीच जाकर नीचे सिर करक बैटी रही।राजाको खवर इई, राजा तिस 
| पस गये ओर उसको घुढाने खगे , तव वेदथाने कहा, अव मे बह गन नह 
| रही द. जो किं पदटठ तुम्हारे मटेको उटातो थी अव तुम चे जावो । राजानि 
| नोकरोको इक्म किया कि.कोई आदमी इसके पात आने न पावे| जहां जानेकी 
। स्कर इच्छा हो वापर यह चटी जाय कोईमी इत्तको न रोक । दूसरे दिन 
¦ बह वेस्या वहसि चटी गई । हे चिततदृत्त ! महात्माकी नजर जिसपर पडजाय 
। षह मी कल्याणरूप दयोजाता है । दसीपर गुर नानकजीने कडा ै-५८ नानक 

नदरी ९ निहा" गुट नानकजी कहते है, महात्मा अपनी दृष्टि करक ही 
| शसतेको छतां कर देत हे ॥ ७१ ॥ 

छप्पय } 

छियो नीम सत्पग भयो मल्यागिर चंदन ॥ 
दाहा पारस परस द्र द्रसत £ दन ॥ 
मिल सुरसरी ९ ९।९ निहयै सो गंमा ॥ 


स मिशीसों मिल वैश त॒स्यो ताहे संगा ॥ 


छाह तरथा नाका मिले साखी सकर सुन सीजिये ॥ 


1 
र इ सा सगते साधु मिक रामनाम रस पीजिये ॥ १॥ 


चत्तपं ! उपकार करनेसभी ध्वत्तफरो युद्धि होती टै, दयाका नान ही 


५ उपकार हे, जिसमे दया होगी वही उपक्रार करेगा । जिसमें द्या न होगी 


1 





- ष द्या चित्तकरो ड॒द्धिका मुख्य साधन ९ । 


|. मी उपद्र नदी कर सक्रता है । टोकरमे मी दयाटु पुद्यको कोति होती 
दयादानकर निदा दोती £ । द्याविन सिद्ध कसाई” एसा टोकं कते 


ध ए व तुमक्रो द्या पुद्धकि 
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| 
( १६०) ज्ानवराग्यश्रङांस् । | 


एक नगरे बाहर एक मदिरमं एक मदात्मा रहते थे वह नित्य दही 
 ऋयाङ्नो करते थे, उनश्री कथामे एक क्षत्रिय मी जाता रदा परन्तु गरब! 
सडक विनारेपर खुमचा टगाकर वैटकर येचता था | एक दिन ईं 
मदालनाकषे का, महाराज ! हमने अन्वयव्यतिरेक करके देशादिकंपि । 
भात्नाकां निश्चय कर य्या है ओर महावाङ्योंकरफे तथा न 
जीव आत्माका अमेद निश्चय क्र य्या दै, फिर मी हमको उस 
भतीत नहीं होती दै दसम क्या कारण दै १ महात्मने कडा, कोई ¶। 
जन्मा दसम प्रति्वधक है वह पप जव कि दूर होजावेगा तव तुमक् 
भाप उस सुखी उपरच्धि दोजायगी । महात्माकी वार्तको सुनकर %, 
रदगया । एक दिन बह्‌ क्षत्रिय सडककै किनारेपर दूए समीप ६, 
ए्वमचा रखकर वैया था, गरमीके दिन ये एक चमार घातका गध ड 
चखा आता था जव किं वह्‌ कूएफे समीप पर्चा तव गरमी खाकर | ` 
धीर वेहश्च दोगया । तुरंत ही बह क्षत्रिय उदा यीर तिस चमार र ` 
तिसने चायाम करदिया ओर ठंढा पानी निकाठ चरत वनादर तिस 
योडा २ डाञ्ना दुर क्त्या । थोडी देरमें वह चमार होशमे भग 
योडासा तिसको दानाभी खिदखाया, वह चमार उटकर चदा गया | 
दिनते उस क्षत्रिये इदयमें आत्मसुख मान देने गा | उस्ने जा । 
प्नासं कटा । महात्मान का, दुम्हारेमं जो काट पाप प्रत्िवेधक था वहं 
यस जाता रहा । क्योविः तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया ई । हं वट 
दथराच्न बडा मारी फट रै. दयासे समर प्रकारके पप दूर होजाते ह 
खोक मी यश्च मिट्ता  ॥ ७७ ॥ ( 
खानपीनेसे मी तंग दने खगी । तव तिस ख्रीने कहा, तुम विसी 
पाच जात्रो सीर एकः यर पटको वेचक कु द्रव्य दाकर | 
तरद गुजर करो । जव॒ पि वनियाने जानेकों तैयार करी तव + 
श्नि ना रोटी मोदी २ रास्ते खनेः छिये तिके वांधदी। ` 













एक नगरम एक वनियां ब धनी था, बह नित्य ही यल पते 
स्दच वरता था, जव पिः सवर धन बनियांका खर्च होगया, तब 
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1 
भयम किरणं । (९११) 
| । तीसरे रहर जगटमे एक वृःएंके किनारे प्हेचा भौर वापर भैटकर सुस्ताने 
्गा तव देखता क्या है दृक्षको कोटरं एक कुतिया व्या हई पडी £ नव 
तिस वचे है तिसको चू रहे ई जीर तीन दिनक बह ॒भूखी ह बाकि 
| तीन दिनसे वपो रात्र हो रही थी कहीको वह जने नहीं पाई । अति 
ष भोर दवल हो गरं यी,अव्र उसमें कही जानकी टिम्मत मी नरद थी | बनियनि 
| एक एक रोटी करके सव रोटी तिसको खिडादी' ओर आप भूखा रह गया । 
| तिया जी गई, तिसके जीनेसे तिततके बचे भी सव जी गये । वनियां दूसरे 
ह| दिनि राजाके परास पर्ैचा जर एक यहे परर्फे वेचनेको कहा । राजाने 
ब भ्योतिीयो बुलाकर पूदधा, तुम प्रस्न देखो दसने पितने यज्ञ॒ पिये £ उन 
£| सव विस यज्ञका क उत्तम है उसीको हम खरीद करेगे । ञ्योतिपीने चा 
रः जा [क, इसने रारतामे कुतियाको रोचय लिटा & उससे नव जीवोकि 
| भाण वचे ह वटी इसके सव यज्ोमिसे उत्तम यज्ञ उसी पटो यदि यह 
& बेचे तव तम खरीदक्र छेओ । राजाने बनियास कहा । वनियानि कहा. तिस 
ह! यजैः पटवो मे गीं वदंगा ओर किसी य्कै फटफो खरीद तो मा ( 
| राजाने ओर यत्यै पःखको न खरीदा आर बनियांयो कु स्पैया देष्धर बिदा 
|| कर दिया । 1 चिचत ! याका कितना वमार ख ६॥ ७८॥ 
0 चिचत । मुय तो दगा करतेदी है,परन्तु दतर जीव मी दवा करते 
५ » अव मनुष्य इतर जीरबोका भी दयापर दृ्टन्त घुनोः- 
| ° उनम एक मूसा अन्धा या, उसके सुखम एक 
ना तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेको अपने सुखम पकड था 
~ तिस प २ दह अन्धा मूला भी चटा आता या अव देखिये मूसा आ 
८ | मूसा आदिक 
रहती दै, जो मनुष्य शरीरो धारण 


मि थ 


य 1 


कि मूसोको बडी 


५ जानवरोमिं भी उपकार कनेक बुद्धि 
| ॐ उपकारे हीन दै बह प्यं गिति गनुष्यरायोर 
1 ६९ असि मी बुरा द. क्योकि रनयप्यशरं 
^ खासंफर उपकार रनकै छियेही उत्पन्न इभ रहै ॥ ७९ ॥ ट 
परापकारः क्तव्यः प्राभिरपि धनैरपि ॥ 


परापकारनं एुण्यं न स्यालतुरतेरपि ॥ १ ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
( ११२) नानवेराग्यप्रकासच 1 | 















धरना करके चीर प्राणो करके मी परोपकार करना चाहिये, क्यो र 
कारके बरावर सौ यहइका भी पुण्य नहीं ॥ १॥ 
परोपकारशचन्यस्य पिः मरुष्यस्य जीवितस्‌ । | 
यावन्तः पञवस्तषां चमाष्युपकारण्यात १२ || । 
जो मनुष्य परोपकारे शून्य  तिसफे जीनेको मी धिक्ञार है, ₹ 
जितने पञ्ु हं, उनके चम भी परोपकार करते हं ॥ २॥ | 
आत्मार्थं जीवलोक्तऽस्मिच्‌ को न जीर्ब॑त्ति मानवः! 
परं परोपकारार्थं यो जीवति ख जीवति ॥३॥ | 
भपने दिये शस टोकनें कौन मनुष्य नहीं जीता है, परन्तु जो परे 
| व्यि जीता द वही जता है, दूरा नदी जीता है ॥ ३1 
दोडा । | 
विरा फटे न आपको, नदी न अचत नीर ॥ । 
परोपकारके कारणे, संतन धरो शरीर ॥ ४ ॥ | 
दप शाश धार वरा, क्छ च जापनो काज । 
प्रादत परसारय रथा, बाइक वने न छाज ॥ ५ । 
चिच्चृत्ते ! अमेरिकामे एक सेनापति कुछ सेनाको दिये अधि 
, जेगटमें राप्ताको बह भू गया । यद्यपि दो चार घण्टेतक इधर उधर 
करता रहा, परन्तु रास्ता तिसको न पिडा अर सेना सव्र भूख ष्याः, 
बहत घबराई । तिस जगटमं एक वासा छप्पर ति सेनापतिको दिख 
तिस छष्परमं एक मनुष्य टा था] तिस्तसे सेनापत्तिने कहा. हम । 
भोर प्यास खगी है । उसने कडा, हमारे साय तुम चखो। बह अगि ९। 
पीर सिसक्त वह्‌ सव सेन! चद्ी, योडी दूर जव गये तम अन्नरका ˆ 
पडा 1 सेनापतिते तिसने का, यह दूसरेका ६ इसको मत छना! पिर 
ोडी दूर गये तव एक अनवा देर दिखाई प्रदा ओर फासही | 
तायने था । उसने कहा, यह अन्न अपना रहै, जितना आपको च~ | 
दीजिये ओद यह पानोका ताक मी मीनूटर र । रंनापतिका न्द 
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दितीय किरण.1 : (११३) 


जलकी जरूरत थी सो ठेखिया । फिर उससे कहा, हमको अव तुम॒रात्ता 
वतायो, उसने साथ जाकर रास्ता मी उनको बता दिया । वह सब सेना आरा- 
मसे अपनी जगहपर पटच गई । अपने प्रयोजने विना दूसरेका मखा करना 
इसका नाम उपकार दै । र 

३ चिन्तदृत्ते ! चित्तकी छद्धिके साधर्नोको तुम्हारे प्रति हमने कट दिया ! 
अव तुम्हारो इच्छा क्या सुननेकी है. सो कहो ॥ ८० ॥ 


इति धीखामि-हंसदासदिष्येण सखामि-परमानेदसमाख्याधरेण विरचिते 
ज्ञानवैराग्यप्रकारानामकम्रन्थे पैर्योपदेदावर्णने 
नाम प्रथमः किरणः ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 


हे चित्तटृतते ! जसे पतिव्रता खी अपने पतिके साय मिङनेफे व्यि समूर्ण 
/ विषय मोर्गोका त्याग करके अपने भृतकः पतिक्रे साथ जठकर पिके खोकको 
| भ्रा दोजात ई, तेते तू भी विपयमोर्गोका त्याग करे अपने मनरूी पतिकै 
चाय जानरूयी अभ्िमं सती न होजाबैगी तवतक तरको आत्नडेलका खम 
कदापि नदीं दोगा ॥ १ ॥ | 
(१ द चित्तकृत्ते | सपेके पास एक मणि रहता है, तिस मणिम दो गुण रहते 
र "हे एक तो तित्त मणिमे प्रकाश्च गुण -रदता है, दूसरे आनेद्‌ गुण रहता रै । 
। सपर तिस मणिके प्रकादा गुणको तो जानता है, परन्तु तिसके आनंद गुणको 
ॐ वह्‌ नहीं जानता हं । जव कि तिस सर्पको भूख खगती है तव बह पयैतको 
अन्भरा षद्रामे जाकर उसको अपने सुखसे निकाखकर धर देता  । उस्र 
मणिक धने उस बन्दर प्रकारा शोजाता रै, तिल मणि प्रकादाते व्‌ 
सपं मच्छरोको मार मार करके खाता द, दूरे आनन्द गुणको वह जानता 
नही । इसटिय बह आनेदको प्राच नही हो सक्ता 2 वीर यदि तिस मणिके 
आनन्द गुणक वह जानता तव मच्छरो खनसे वह॒ धानन्दृफो न प्ात्त 
त्रेता, वितु तिसी मणिके भानन्ध कर्यै वह बानेदयो प्राप्त दोरा ] सी 
4 


[| 43 
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( ११४ ) ज्नानदेराग्यप्रकाञ्च 1 


प्रकार हे चित्तवृत्ते ! तू मी तिस आत्मके प्रका गुणको जानती दै, | 
तू तिस प्रकाशकरके विपयरूपी मच्छररोको मार मार कर खाती रहती । 
यदि तू. तिस आ्माके आनंदरूपी गुणको जानती तव विपयोकि पीछे छ! 
न दौडती ॥ २ ॥ 


च्ित्तटृत्ति कहती रहै, हे विवेकाश्रम ! बह आत्मा कौन है. ओर । 
रहता है ओर कते जाना जाता है गौर किंस म्रकार तिसफै ये दो गुण र 
जाते ह ? मेरे प्रति विस्तारपूयक तिस आत्माका तू निरूपण कर । ` । 


विवेकाश्रन कहते र हे चित्तदत्ते! वह आत्मा सर्थत्र रहता रै परन्तु ति 
उपडग्धिका स्थान यह शरीर ही है, जसे सयका प्रका सर्वं जगत्‌? 
बर ही पडतारै परन्तु तिसकी उपर्व्धि यिरेषरूप करके ₹। 
या दपण ही होती है, तेते सामान्यरूप करदे आत्मा मी सवत्र ध 
मान्‌ दै तथापि विशेषरूप करके शरीरम ही रहता है भीर आत्माके 
करफै ही शरीर मी प्रकाशमान होरहा टै । चित्तवृि कहती दै, दे 
. भ्रम } इस तरहये जो आप कथन करते ह सो मेरे समश्षमे नही भत 
क्योकि, मे ख्रीजाति स्थू वुद्धिवादी हं, आप दृष्टंतद्वारा तिस आतम 
प्रति. बताये । 
व्रिवकाश्रम कते ईं, हे चित्तवृतते { तुम एक मिद्रीका बना हआ 
ओ जिसका सुख चौडा हों ओर पांच जिसमे ऊपरी तरफ 
ष्मीर एक मिद्ीक्रा दिया जवो जिसमे तेर वत्ती धरी हो 
सुन्दर रसवाडा फर खावो, ओर एक कोई रूपवाटी. वस्तु £ 
 ९क वाजा ॐवो, ओर एक !सुगेधीव्राढा पुष्प खावो जर एक काः `| . 
र॑वाखी वस्तु रावो । चित्तवृत्ति सब वस्ु्वोको छ आई भौ! 
` छी? हे आता | आपने जो वत्त वताई ह॑ उन सवकों मै के ^ ¦ 
विवकाश्रम कहते ह, हे चिन्त !. धिर कोर्डमे इस दियेको < . 
पृथिवीप्र धट देवो ओर इस मटफेको ऊथा करप चिस दिवेके ॐ, 
दो ओर पांच चरसि पास उन पांच वस्तुरओंश्नो धर देवौ । 4 | 
दिको जगाकर स्स ऊपर मटदेको ऊँधा धरकर तिलके वर्मी 


। 
| 








(1 





दितीय किरण ॥ (११९ ) 
त॑ । ५ वन रि ~ (7 पते +^ = 
| । वस्तुको भरर दिया । अवर विवेकाश्रम चिन्तिते पूते ह, हे चित्तदरच ! 
५ 


ये जो पाचों छिदरोके समीप पाचों यस्तु रक्ी ह सो हरएक ` छिद्रे पासं 
ह॑ जो हरएवः वस्तु धरी ई सो सव अपने प्रकाश करके तमो दिखाई देती 
हेया किसी दूसरे प्रकादाकएके दिखा देती है 2 चित्तटृत्ति याहती 
टे, हे आता ! ये जो वाजासे आदि टेकर पांच वल्तुएं पाचों छिद्रो समीप 
 रक्खी हं सो सव अपने आपसे नहीं दिखाती ई किन्तु दीपक भकार कारकः 
सव दिखाई पडती है, ओर मटका वरद मी सव दीपके ही प्रका कारम 
श्क्यरामान हा रहे ह) स्तः इनमे प्रकारा नदीटै । क्योकि मरश्े 
मीतर यदि दीयेका रका न हो, तव मटका प्रमति कोई भी प्रकाशमान न 
हो यात्‌ फोर मी दिखा न पंडे । विवेकाधम कहते ह, हे चिन्रत्त ! यद्‌ 
तो दृत है, अव ओ तरको दामे दस. दृ्टंतको घटाकर समद्याता  । 
यह जो श्थूट शरीर दं, मटकास्थानापनन है, धीर जो इ्समे सुख, नासिका 
श्चल्यु कणादिक द्धि गोटक §ह ये सव दिग्रस्थानापन् है 1 अन्तः 
करणरूपी दीपक है तिसकौ इत्तिरूपी वत्ती ६, वासनास्पी तिसमे तड 
मरा दैः, ओर स्योतिष्य आत्मा तिस वत्तीमे आरूढ होकर प्रका 
कर रदा दै, तिस आत्माकरे प्रकाश्च करके ही देदादिक इद्रियं सव प्रयाङमान 
हो री दे खतः देदादिकोमिं प्रकाश नहीं है । क्योकि, चेतनसद्प आत्मही 
है, आत्मा भिनन सव जडटं। दसि बासते आत्मके सम्बन्ध करक 
ददादिक सब चतन प्रतीत होते रै, खतः रनम चेतनता नहीं है । जव 
| , ॐ आत्मा स दारीरका स्याग करदेताटै, तव्र यह गृत्तिका की जाती र । 
| वत्तः आतमा दसमे विराजमान ६, तवतक यह सर्व व्यवहायेको करता 
£| आत्मा च जानेस कोड व्यवहारफो भी नह कर सक्ता, खीर आतम 
& ददादिकामं र करके भी सवते भसेग॒होकरयै ही रहता ै ओर देह्य 
॥ दिका साक्षाम टै दै चित्ते | जिस चतन आत्माश्नो चत्ता पारः 
¢ ेदादिक चेतनव्रत्‌ ग्रतीत दते ह बही मेरा आत्मा रै । चित्रि कहती १ 
0 दे विधकाभ्रम 1 आपन कडा दै आत्मा देहादिकोके अन्तर रहता भौर किर 
#॥ असग मी हे यह वातो मेरो समक्षम नही आती ६, शसो {र विस र 
दार मेको समन्ारये ॥ ६ ॥ + ~ 
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(११६) ˆ ज्ञानराग्यप्र्नाश्च। 


# 


हे चित्तछृतते ! शृत्यश्ायमें जो दीपक जगाकर रात्रिक समयमे धया ड 
| हं वह दीपक तिस समग्र समाको प्रकाश करता 2 भौर सभावे भीतर द | 
समापति दै तिसको मी प्रकारा करता है ओर जो दत्य कारनेवाढी के , 
भीर जितने कि समासद्‌ ह अर्थत्‌ इत्यकारोके देखनेबाछे है, उन स्र 
दीपक प्रकाडा करता दे जीर जितने कि वेद्याके साय वाजोको ` बज्े। , 
हे, उन सवको मी दीपक ही प्रकाश करता हे, यई तो दृटंत । अव श्ट ¦ 
दा्टातम घटाते हं । यह शरीररूपी तो एक समा ह याने दत्यश्चाख 8, हि ¦ 
मतिर चतन्पी दीया ्रकारामान हो रहा ै,. मनरूमी समापत्ति है, इ ‹ 
रूपी व्या वरूयकारीं छख कररही है, इन्द्ियरूपी सब याजेकि वजानेबे 
विषयर्पी समासद्‌ सव देखनेवाछे है, जसे दीपक अपने स्याने £ 
हकर समा जर समापति आदिकोंको प्रका करता & ओर उने 

हाकर भीर उनका साक्षी होकर शरीर्पी समाफो ओर मनरूी 
भआदिकाके काश मी करता है ओर उनते यसंग भी रहता ह ओर 9 

ककरा साक्षीरूपर करफे मी स्थित रहता है, दीपवाकी तरद विसीके 
संस्गको मी प्रात नदी होता हे, श्त रातिसे आत्मा असंग हे ॥ ४॥ 
ह चिचकृतते ! एक ओर दृष्टंततको मी तू श्रवेण कर । जितनी र (1 
बादर दिखाई पडती है, इतनीही रचना श्स शारीरक मीतर शे बच्कि { 

भभिक्र मी वु रचना होती है । जसे कि, वादरमे ग्रमंडकीं रचना 
' इपरकी सत्ताकरके होती ह, तसे शरीरख्यी ब्रस्डकी रचना जं त | 
सघाफरफे ही होती दै सो मी तुमको दिखाते हें । हे चित्तटृत्ते 1! इस ^“ 
भीतर नामिस्वानसे एक नाडी निकटी है, तिस एके फिर एकतौ ` 
निकी हे, फिर उन.सौ नादियेमिसे एक एक नाडीसे बहर ७२ ह्जर£ 
षक्टी ह, पिर एक २ मे अगे धौरी अनेकं नादय निकटी 8, ॐ 
# शप्रमागस मी अति सूम हे, फिर इसी दारीरे सथूट 
चदुवसी हे, जो फर, सारे चरीरमे षी हृ है । आगे उनं नादि 
तारतन्य हे, प्रप्परस्थू सूष्ष्मता ष्ट जते वृकी जड एक मी | 
न्कटती दै उस पके आगे चार पांच उससे कु पती उ नि. 
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दितीय किरण । ( ११७) 


॥ न = क अ अ > ~ 


पतटी २ निकट्ती हरसे ही इस शरीरख्पी दृक्षका मी हिसाव दहै । किर 
द्तकै मीतर भौर वडी मारी रचना हो रदी है । नाभीसे ऊपर पट्चक्र है, फिर 
सके भीतर वहती इद्धियो रे जोड है, उनमें स्थूक सूक्ष्मता है, जार वैथोनि 
इस इारीरफे मीतरकीं रचनाक जाननेके यिय चड़ २ यत्न किये तवमी उनको 
पूरा २ हाट श्सक्री रचनाका न मिढा क्योकि जसे बाहरका ब्रह्माण्ड अनन्त 
है, तेसे भीतरका त्रसमांड मी अनन्त है फिर शारीरम अनेक स्यान बने ६ । 
रथम जव पुरूप अन्नादिकोको खाता रै, तब वह अनन मीतर पेटमे जाता रै 

जटराभ्नि वहांप्र फिर तिसको प्रकाती है, फिर तिसका एक सारभूत निकटकर 
सुद स्थानम जाता रै, मट नीचे गुदास्थानमें जाता है, जख मून्रस्थानमें जाता 
है बह ओ सार र्त पक्रा हआ है, वह फिर दूसरे स्थानम जाकरके पकता र 1 
¦ तिसका स्थूढ माग दधिर होता है, सृष््म माग वीय होजाता है, उन दोर्नोको 
नाडियोमिं व्यानवायु हिसावसे वौटती है, सव नादय ओर इध्चिये अपने २ 
^ कामको छरती है ! उसी चेतन आतमाकी सचा करके रारीरमें सव नाधियि 
ई षरह अपने २ कामको करती ई, आत्मा नहीं करता। यदि आत्माक्रो कत्तौ 
| मानोगे तव्र एकी आत्मा एक क्षणम भीतरफे हजारों कामको वैसे करसकैगा 
 घ्रीर अनेक आत्मा एक दारीरमं रह नदी सक्ते ह जो अपना२काम सच करेग। 
4 यदि कदो आत्मक दुदनते सच मन इन्द्ियादिक ओर नाद्य आदिक 
„ अपना २ पामकरत ह॑सो मी नहीं बनता दै। क्योकि मन, इन्दिय 
\ लर नादी आदिक सुव जड है, जडपर एक इवम नहीं दोसक्ता द, दूसरा 
+ इक्मकी तामीट करनेका तिसो डान नही है । तीसरा राजा जसे एकं 
^ देराने नौकरोको काम करनेका हुक्म देकर आप दूसरे दशमे चखाजाता हे 

॥ जीर दिके वर्ोपर न रहनेते मी काम होता रहता दै. तेसे आत्माकरे मी 

 शरीरसे चटे जानेयट फाम होना चादिये सो त्तो नहीं होता है इसघ्िये 
५ हक्मते कहना नहीं बनता है, हुक्म चतनपरही होसक्ता ६ै, जिसको तिसका 

। ¦ ञान दै जडपर हक्म नहीं होसक्ता है । शस्ये शरीरफे मीतर ` आःमाके 
११ इक्मसे काम होना बनता भी नहीं हे । फिर सब फिसीको यह श्नान तो £ जो 

१ म आत्मा देके भीतर विद्यमान है, परन्तु यह श्ञान किसीको मी नदी है जो 


= ~=” 
2 कौ = चेः = ऋ १ ^ 


| ~^ 


म > म 


९) 























फिर उन ९क २ डाखतते अन्य एतटी डं निकट्ती है फिर उनसे ओर बहूतसी, 
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( ११८. ज्ञानवैराग्यप्रकाशच ¦ 


(क क 7 श 


तेर आत्मा इ्दानीकाख्मे भीतर श्स कामको कर रहा है या मन बदिन 
इक्म दे रहा दै, या प्रेरणा करःहा है इसीसे जाना जाता दै, जाता च॑ 
दै, असग हे, केवङ साक्षीमातर हे, जेते वारे बरह्मंडके अन्तरत त 
सब टोक हे, भौर जड रै. परन्तु ्यापक चेतन ईश्वरो सत्ता करके स 
कामफ्रा सय कर रहे ह । श्र न किंसीको प्रेरणा करता दे भीर न कि 
कु कहता सुनता हे, केवल चतन 
सव तारागण अपने २ चक्रपर घूम रहे ई ओर मी जगते काम सख, 
रहै ई । ते ददे भीतर मी जो कि चेतन आत्मा हे, तिसकी सत्ता | 
देहके भीत्तर सव क्म हो रहे ई। जव आमा देदकरो त्यागकर देहान्तस - 
जाता है, तव देह मुरदा दोजाता है, फिर गख्सड जाता दै । इन्दी यु | 
साधित होता है आःमा अकर्ता हे अत्तग दै । जिस बास्ते आत्मके प्रकार 
केही सव काम द्मे होते £ आर वाहरका व्यवहार मी होता दे श्सी 
आटमाके प्रकादागुणका ही सबको ज्ञान दै तिके आनन्दगुणका ज्ञान र| 
नही, इसी हेतुसे जीव वाच विपर्योको तरफ़ ही सव्र दौडइते ह । उस च 
रूसी गुणको प्रातिका मुख्य साधन प्रथम राग्य ह, फिर चित्तका 
नितेधख्य योग दूसरा साधन ३ अर्थात्‌ बाद्यतरिपर्योकी तरफसे ४। 
इटा र अन्तर आप्माके सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी १ 
दे, टसीमं दृ्टन्तयो दिखात है ॥ ६ ॥ 1 








॥ एक राजाक्री कन्याको मत्री मन्त्रके खडकेके साय होगई। कुर (# 
तो यह बाता धिपी रही किन्तु पिर भरे धीरे प्रगट होने ठगी। 
राजाको भी इसका हाट माद्धम दोगया । राजाने अपने मनमे यह “ 
किया किं कोई एसा उपाय करना चादिये जिससे मन्त्रीका ङडका भी % 
भोर हमारी बदनामी न हो । राजान अपने वैको बुटाकर कहा ९९, 
द्वाद बनाकर डिवियामें वंद करके खाओ जिसे पास बह डिविया हः 
वरजाय वह्‌ आदमी उसको सुगधिसे मर॒ जाय | वैयने का, क 
एसी ही द्वाई बनाकर चाङँंगा 1 दूसरे दिन वैय षैसी दवादृको ॥ 
दितियाने वेदकर  रूमाङ्मे बोधकर राजक पात्र ठे आया । राजन ~ 
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दवितीय किरण 1 ( ११९ ) 


शमय उस डिवियाको एक छँ डीको दिया भीर कहा, इसको वजीरके ठडकेके 
पृटगपर शिरको तरफ़ धर आना । वह डी जाकर उसके पख्गपर तकि 
याके पात्त शिरी तरफ़ धर आई । आगे बह ठ्डका अफीम खाता था तिसने 
जाना, नौकर अफीमक्री डिवियाको धर गया है; उसने डिवियाको खोकर 
उसमेते बहतसी दवराई जहस्राटी खाखी पस्तु वह मरा नहीं, किन्तु जीताही 
रहा 1 तव राजाने इसका सथव वेदयसे प्रंछा । येयने कहा, जिसकी गंधसे 
आदमी मर जाता ह तिसके खानेते मी जो नहीं मरा है इसका सवव यह रै 
जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेमे खगा है उसको अपने शरीरकरी भी कुक 
खव्रर नहीं हे, सीसे वह नही मरा र । उसके मरनेका सहज ही एक उपाय 
हे । बह यह दै जिसके साथ तिसका अति प्रेम हे वह खरी सुन्दर भूषण भोर 
बरख रो परकर तिसके सामने खडी होकर उसकी आंखे आंख मिडाकर 


कहै अव फिर कदापि नहीं आर्ऊेगी, एसा कहकर तिसके सामनेसे हट. 


जाग्र अथात्‌ छिपरजाय, तव बह तुरन्त ही मर जायगा । राजाने कन्यास 
कहा । कन्या उसी तरह श्र॒द्गार करके तिसके सम्मुख जाकर तिसकों 
भांखमं आंख मिलाकर वाहने ठगी अव मेँ फिर कमी मी नहीं आरईगी, 
एसा फहकर जब बह हदी तुरन्त ही वह मी मर॒ गया । कन्याके कहनेसे 


उसको एूसा भारी दुःख हआ जिस दुशखको बह सम्हार नही सका, तुरन्त दी 


उसके प्राण निक गये । यह तो दृष्टंत है । मव दा्न्तमे इसको घटाते 
ह । दे चित्तत्त ! युद्धिख्पी राजकन्या दै. मनरूपी ठ्डकेके साथ ` इसका 
श्वरकाठका प्रेम होरदया है, बद्धिरूपी कन्या जब कि, ब्रह्मवियास्मी शुगारको 
करके मनक सम्मुख होकर मनकी तरफसे हटकर आत्माक्री तरफ हो 
~ दै, तिसी काठमे * मन मी विपर्योकरी तरफते मरजाता रै, मनके 
मरनेके समकाले ही पुरपकों आत्मानन्दकीं प्राप्ति दोजाती रै भर पुठ्यका 


जन्म-मरण -ख्मी संसार मी छुट जाता दै । क्योकि, यदह ससार तो सव्र मन- ` 


का ही बनाया इआ हैः-- 
` ब्रहारविदु उपनिषटूमे कहा दैः- 
` मनो हि दिवियं भोक्तं द्धं चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसंकल्पं युद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥ १॥ 
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9 ~ कनका छ तिति 


^ 3 त 


( १२०). ज्ञानवेराग्य्रदा्च । 


मन दो प्रकारका होता दै, एक्त तो छुद्र मन होता है, दूसरा अदर 
होता हं । जो मन कामना कके यक्त द, बह अजु हा जाता दै गैरर 
मन कामत रहित ₹ै, वह्‌ ञद्ध कटा जाता ६ ॥ १ ॥ 
मन एव अरुष्याणां कारणं बधमोक्षथोः । | 
वन्धायःविषयासक्तं छक्तथै निर्विपय स्मृतम्‌ ॥ २॥ | 
मनुष्यों फा मन दी बन्ध मोक्षकां कारण रै । जव मन विपये भ 
होजाता ह तव बन्धका कारण होजाता है जौर जव नि्रिपय ॒होजाता ३ व 
युक्ति कारण हो जाता ६॥ २॥ | 
` यतो निर्विपयस्यास्य मनसो स॒क्तिरिष्यते। | 
तस्माननिर्विषयं नित्यं मनः कार्य सुघ्ुणा ॥ ३.॥ ` 
जिस देतुसे मनके निधिपय होजानेका नाम ही सुक्ति फथन विवा £. 
हेतुसे मु प्पोको उचित है फि मनको नित्यदी निरिपय करं ॥ ३ | 
निरस्तविषयासङ्गं सत्निरुदधे मनो ददि । 
यदा या्ुन्मनोभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
विपयफ गते रदित हयोकर जव मन हदयने जिस काटे रक जपा 
तिसती काछमे मन परमपदको शरा दो जाता र | ४ ॥ । 
तावदेव निरोदव्यं यादद्धदि गतं क्षयम्‌ । 1. 
एतज्ज्ञानं च मोक्षश्च हयतोऽन्यो अन्यविस्तरः ॥ ५ ॥ . 
तातरत्मयत मनका निरोध करना चाहिये यावत्यदत मन दृदयने नाई 
नही प्राप्त हाजाता दै । मनके नाश होजानेका नान दी ज्ञान र मोक मी 
भीर तो सवर परन्योका विस्तास्मात्रही हे ॥ ५ ॥ । 
+ हे चिततवृतत | मनको प्रथम शुद्ध करना ही कक्च्य है, मनकी ॐ 
ध पुरक निय लकी पराति नदी होती दै भौर मनकी इद्धम 
जो पुरप दै, वदी अङवानी कहा जाता हे । क्योकि, तिसको अपने खर 
न न दे ओर विना अपने सरूपे ज्ञाने ही ` यह जीवं दुःखको ^. 
„7 (| जदं त रसकी फजीहत होती दै, ` सीम त्रे एक ‰। 










शुनापते हैः ` 
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द्वितीय फिरण । (१२१) 


एक पुद्पश्ा नाम वेवरूफ था जर तिसकी चीका नाम फजीहती या, 
९क दिन तिसको री तिसके साय ठ्डाई गडा करे क्हीको चटी गई, 
ठव वह्‌ अयनी ल्रीको जगटमे खोजनेके स्यि गया । एक आदमीने तिस 
र्म, त॒म जगल किसको खोजते हो? उसने कहा, मे अपनी त्रीको खोजता 
ह । उस्ने प्ख, तम्दारी का नाम क्या र 8 उसने कहा, तिसका नाम फजी- 
हती हे । किर रय, तम्दारा नाम स्या ई £ तिसने वाहा; हमारा नाम येवरनरूसः 
दै । तव कदय, पितर तुम च्ीको क्यो खोजते हो येवकरूफको फ़जीहतिरयोको 
कौन वामता हं । जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी वहुतसी फजीदती 
टजायगी । हे चिचषृचे ! यह तो दृष्टांत है, अव इसयो दान्ते घटाते है ॥ 
समने स्वरूपे भूतय इआ जीर येव हो रहा है, दर उधर अगटों भौर 
पवतेमिं पडा आात्माको खोजता दै, इसी वासते जहांपर जाता दै, बहापर हौ 
इतकी फजीहती होती है। क्योकि, शरीरके अतर आनंदखूय आत्माका त्याग 
कर क्षणपरिणामी विपयोमे आनन्दको खोजता द । जपे दरकर सूखी द्रीको 
चबाता दे, तव तिसके मचढोतने दधिर निकसता ई, तिसी रधिरका र 
तिसको स्वादू ख्गता ह ओर बह जानता दै इस हृष्टे मेरे साद्‌ भरदा 
टै । सूखी दद्वीमे स्राद कां ई, खाद तो तिसफो अपने सथिरम र । तसे 
विपथां पुटप मी तरिपयमे स्वादको मानता है, विषयमे स्वाद्‌ नही दै, क्योकि, 
्रिषय जड ई स्वाद्‌ तो अपने आत्मामं ही 2 । यदि ख्रीख्पी विपयमे आनन्द 
। हता तव भोगोत्तर काठ मी होता, रेखा तो नहीं है। विन्तु वीरभ स्वन 
४ कारमं श्षणमात्र वृत्ति प्यिर होजाती दै, तिस दृततं चेतनका प्रतिविब पडता 
६ दे, तिसीसे श्सको आनन्दकी प्रतीति होती है, वह आनन्द आत्माका ही दै । 
.। व्रिपचक्ा नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नह है जो यह आनन्द आत्माका 
| 2 । यदि इतना शसक ञान होजाय तव वरिपयोके पीछे यह ठरे न मारे ॥ 
¢ जिस वास्त अज्ञानी बनकर विपयकि पीछे यद जीवर दुःख पाता दै इती बत्ति 
सकी एजीहती होती है ॥ १ ॥ 
दे चिचत ! इसी विपयपर तुमको हम एक ओर दृं सुनते । एक 
रप प्रकरा नाम रूपेन या । तिस रुपसेन सर बदनमे चाड बहुतसे 
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। 
( १२२) ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । | 


ये । जव किं वह बार बहुत वढगये तब एक दिन तिके पिताने मे 
विचार किया वाठ वढजानेसे तो डका हमारा वडा कुरूप जान ष 
दे, बा इसके मूड दिये जार्भै, तव यह सुन्दर माद्म होने मोगा । खं 
खडयेते वारक मँडवानेके व्यि कहा परन्तु ठ्डकेने न माना स्योकिं बहत 
सुडवानेके सुखकर जानता नही था 1 जव रात्रिक समय ल्डका सो गदर 
तिसकै पिताने तिसके सब वारको भूड डाखा 1 सयेरे जब किं, ठडका य| 
तब तिसने अपने बदनपर वारको न देखकर जाना मे तो वह रूपसेन कं 
इ तथोकि, रूपसेनके बदनपर तो वडे वड़े वाठ थे मेरे बदनमें तो बह नी! 
चको कटी रूपसेनको .खोज उग्र । रेता बिचार करके वह॒ जंगर्मे 
रूपसेनको खोजने गा । ज्र कि तिसने रूपसेनकों कटी भी न देख ई 
घरमे आकर अपने बाधसे पुने ख्गा सूपसेन कदां रै 2 उसने कहा स्फ 
तु दी है । पिताक कहनेते तिसक्ा जम दूर इआ ओर तिसने जान हि 
जिनको भृ खोजता था बह तो मेही इ मे जम करके अपनेको बाहर जः ¶ 
खोजता। पफिरता या । यद तो दष्टन्त दै । व इसको दामे धदि६ 
यह जो जीवात्मा है य ही ईश्वररूप या, राग दवेपङ्पी बाड जो इसके र | 
एरणरूपी वदनमे निकसे थे, उन्हो करके यह्‌ कुरूप प्रतीत होता या ५ 
पन असटी तररूपसे भूखकर अन्यरूपे अपनेको दसने मानरखा था त | 
शगद्रप कतत मोक्ततवादिकोसे रहित होकर अपनेको कतृत्व मोक्ता | 
वाटा इसने मान रखा था । पित्रारूप गुने इसकी कुरूपताके हटाने 
गगरेपर्पी बाढ इसे दूर कर दिये तव मी इसका अम दूर न इब" 
भौ अनेको खोजताद रहः । जवर इसको विचार इआ, तव॒ इसे † 
गुररूय पितासे परा बह रूपतेनरूपी आत्मा कहां ह £ तिसने कहा वह ई 
टा, एसा जव कि, मावाक्यों कर तिसको वताया त॒ इसका अ ५. 
इआ ओर इसने जानचिया कि जिसको तँ अपनेसे मिन जान करै ड 
भा वेह तो मही निकडा । विर अपनेको सुखख्य ‹ आत्मा मानकर यह 1 
इागया ॥ ७ ॥ वः अयः ध 


५ चिच ! इती विपयपर एक चौर इट दुमो इम घनते ह 








~ 
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दितीयकिरण॥ ` (१२३). 
किसी नगरमे एक बनिां वडा धनौ ओर धर्मात्मा रहता था तिसकरा 


एकटी ठ्डका या, परन्तु तिस ज्डकेका चाङ्चटन अच्छा नही था। वनियानि 
| उसको सुमागमें प्रत्त होनेके य्य बहुतसा उपदेश किया, तव्र॒मी ठ्डकरनै 





(त 


| नही माना ततर बनिर्याने क्या किया, कि एक ठकडीके खम्भेमे बडतसा दन्य मरं 
| करके तिसको मकान भीतर आंगनमे गडवा दिया ओर खपनी बहम टिख- 
ह दिया, कि वेटा ! तुभको जव दन्यका काम पडे तव यम्मशाहसे ञ्टेना । कुत्छ 
\ दिनोके पे ह्‌ बनियां मर गया तव तिस ख्डफेने वाकीका सव धन मी 
| खराब कर दिया जव किं, तिसके परास खानेको भी न रहा, तव वह बही- 
ई खातेको खोलकर देखने खगा । कई एक पत्र उलटनेके बाद एक पन्नपर्‌ 
£ टिखाहवा मिखा वेदा जव कि तुमको वु उथोंका काम पडे, तव यम्भाहसे 
। ञखेना । वह ठ्डका थम्भञ्चाहकी तलाश करने खगा । जब्र विं कहीं मी 
् ततिसको यम्भ्याहका परता न ठ्गा, तव दुखी होकर घरमे एक टटीसी खाट- 
र १र पड रहय । एक महात्मा तिस वनिन गुरु करहीते आ निकटे । उन्दने 
भाक्‌ वनियाको पूरा । रोकनि कहा वह तो मरगये ह मौर उसका ठ्डका 
+ घरमे हे परेतु सव धनको उसने उजाड दिया है, अव्र बह खानेसे भी तग डे! 
॥ महातमा बनिया घम गये ओर जाकर देखा तो उसका ठडका डोकवुक्त 
५ एक खाटपर पडा दै । महात्मने हाठचाऊ पूरा तो उतने सब हाक कहं 
न 
| सनाया । आर यह मी कहा कि महीपनेपर टिखा हे जव कि, तुमको स्वेयाक्रा 
| काम पटे तव यंमञञाहसे ल्टेना। मैने यमशादकी वटूतसी तला की £ 
परन्तु तिसक्रा पता कदी मी नही ठगता है } महात्मनि विचार किया थम 
नाम खम्भका दै माद्धम होता है उस बनियाने उडेको नू जानकर अपना 
षन खभ गाड दिया है । महात्माने घरभं जाकर देवा पो आंगननं क 
मा गामा उनको दिखाई पडा उन्दने अपनी त्रठीपे त्िसको उकोरा 
तवर तिसमते छनसी आवाज आई महात्माने जान य्वा इती लम्भने धनं 
गाडा द । तितत ज्डकेसे कहा यदि तू आगे सुचाठ्ते रदे तब हम तुमक्रो थम- 
+ ओाहको बताते हं । ज्डवेने नेन कर दिया न्मी मी आजे ठेवर ऊक 

स्साक्च नज यनयाह दं । रदेन तिक रोदा दथ उत च 
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( १२४) ज्ञानवेराग्यग्रकाड ! 


ए क व 


तसा धन तिसको निडा.। उसी दिनते कुवर्भका तिसने याग कर दिय ६ 
मदात्माको गुर फरक मानने गा । हे चित्तटत्ते ! यह तो दंत टै 1 
दसको दार्टतमे घटाते ह । एस शरीरख्पी थम्भमें पिताख्पी परमेश्वरे अह 
रूपी धनको गाड दिया दै, जीष विपयभोगरूमौ डुक ठगकर जव +| 
हा तव सुखरूप पनकी तदाच करने टगा, महात्मारूपी गुरने कहा क, 
खख नहीं है सुखरूप धन तो तुम्हारे श्चरीरस्यी खम्भमे ही गडा दै, 
सामतत्ववित्‌ गुरुकी कपासे आटमाल्सी धनकी प्रा्ि होती ई ॥ ८॥ 
चि्तदृति वहती हे, रे पिवेकाश्न ! जीवात्मा रहेका नियत स्यान श 
रको आपने .वत्मया दै ओर शधरात्पक्े सारे त्रघ्मंडमरमे आपने वता 
भापके काथनसे तो जीधाताका ओर इश्वरात्माका भेद सिद्ध इमा, | 
अमेद्‌ तो सिद्ध न हुआ । विवेवाश्म वहते है-हे चिततद्रत्ते ] निरवयव निए 
रषा उपाधिः बिना भद किसी प्रकारसे मी न हो सक्ता ह । टपाभियो $ 
ओ दी जीवातमा $्रातमाका भेद शरतत्र दोता दै, वास्तवे दन दोरनो्नः 
नशी देः किन्तु अभेद ही ह जै एकही आकाश घट मठ उपाधियोकि # 
यदाकाञच मटाकरञ्च कहा जक है, वास्तवते आकारामे मेद नहीं है । र ६६ 
धियि बिद्यमानकाटभं मी मात्राय मेद नौर उपाधियकरि नाद 
पर भी भाकारका भेद नहीं है, क्योदिः ल्विच्छार वस्तुका मेद विसी ९ 
म नहीं स्ता वेट भेदका कयनमात्र् ह । तैसे निराकार निखक& 
„ बुद्ध स्वर्यं आसराका मी मेद्‌ दिना उपायि किसी प्रद्मरते मी नदी कु | 














दे उपाधियोफि भियमान काट्मे म आस्पाका अमेदहौ है गीर उपाधियनि^ 
दोजानेगर भी आतश्च अमद है । व्यवहारे उपायो वियमान & ` 
भेदका जो कयन टै यह मिथ्या टै, कर्योविः मेद्‌ ेवङ कथनमातरही है 4 + 
वमे नदीं टै । यह एवाहं चेतन माया अविद्या टन दो उपािर्यो कछ" 
वर नाते फदाता £ । स्वर्यते जीव दृश्वगका मेद नही ६ । एकी + 
तीन प मकरके भेदको प्रात रोजाता टै, माया उपाधि करे | 
मान्‌ क्र कहा जाता है जीर अधिया उपायि के अलद़् असमये ~ ` 
हय जता दै ¶ जो वि माया अमिद्ा दोनो उयो रदित दै %£ ˆ 


~ 
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द्वितीय किरण ॥ ( १२९ >; 

र्य कहा जाता है 1 चचत्तदृत्ति कहती हे एकही चेतन तीन प्रकारका सै 
टोगया 2 आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर द्विया १ आपसे आप तो 
नहीं हयो सक्ता है, क्योकि बह टच्छा आदिकोते रहित है, दूसरा को$ दससत 
वडा चतन माना नहीं ह, जिसने सके तीन मेद कर दिये हां तव कंसे 
तीन प्रकारका चतन वन गया ? व्रिवेकाश्रन कहते है, दे चित्तवृत्त! एकी चेतन 
मायाकरके तीन प्रकारका वन गथा है।जत्े चत्तन अनादि हतेसे माणामी 
अनादि है | अनादि उसको कहते दै. जिसकी उत्पत्ति कोई भी आदि काठ 
ज हो जो. उत्पत्तिसे रदित खतः सिद्ध हो बही अनादि कहा जाता &ै, जो 
उत्पत्तिवाख ह्यो वह सादि कहा जाता है भौर तिस मायामे दो अद टएक 
द्ध, एक महिन । शुद्ध उपाधि इईश्वरकी हे, मिन जो अविद्या ह बह जीयकी 
उपाधि द] उपाधि्योके अनादि होनेते जीव ईश्वर भी दोनों अनादि के जाते, 
इसीते जीव ईश्वरका मेद्‌ मी अनादि कहा जाता ओर अविद्या चेतनका कसित्त 
संबन्ध भी अनादि दै। ताद्य यह है जीव १, ईर, य॒द्धचेतन ३. जीव ईश्च- 
का मेद्‌ ४, अविद्या ९, अव्रि्यादेतनका सम्बंध ६, यह पट्‌ पदाथ अनादि 


। ₹, इन छासि एक ञद्रचेतन अनादि अनत है जौर बाकीके पांच अनादि सांतहे 


अथात्‌ जीचत्व इृश्वरत्व ये दो भम मी मिथ्या हें पैव चेतन माग जो धी 2 
सो स्य दै, वही सद्रूप चेतन एम दै, दैत रहित दै । त॒ सब स््रप्नकी 
तरह कथित हे, जस स्वका प्रपंच सब श्रटा है विना इएही प्रतीत होता 
पेसे जा्रतूच्ा प्रप मी सव श्रँठादै चिना हूवेही प्रतीत होता रै। संप्रग 
जगत्‌ जव कि विना इएकी तरह प्रतीत होता दै, तव तिसमे यह कहना 


£ नदीं वनता हे जो जगतूको किसने वनादिवा र ओर कव वना रै ? मायाका 
। स्वरूप अनित्रैचनी ६ है 1 अनिवचनीय उसको ऋत ह्‌ जिका दुख भा चिच. 
8 चन अयात्‌ निणय न होसक्रै | यद्वि सव्य कटे तय तिसन नाद्यननले सौ 


नाश होता ई । असत्य कटे तित्तकी गरतीति न दो, प्रतीति मी तित्तदी दयत 


# ६1 सत्य असत्यते विख्याण दो उतीक्ता नाम माया है । धरे बडे शरःपि सुनि 
® त्तका विच्रार करते करत हार गये किसीको मी मापि खदर्पका पता नहीं 


खगा ह । जो मायाफे पीछे पठता र उत्तीको माया काटकर खाज । 
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ककन वक्व भभ यो 
`~ जः जोय दा, ह दुः क कय 


| 
` ( १२६५ ज्ञानवैराम्यपरकाश ) | | 


सखये वुद्धिमान्‌ दस मायाके खरूपका निशय नहीं करटा कितु जो च ' 
स्यागकी इच्छाको करता दै वही इससे वच जाता ह । दसम एक शव ह 
सुनते रैः- 
एक परप एक दक्षै नीचे वेदा था, ऊपरसे एक काटे रंगका स॑ 
` गोद्मे आकर गिरा, अव जो वह पुरष यह विचार कौर जो यह सप 
फंका टै या आपसे आप गिरा है । तवतक तो बह सप॑ उसको शा ॥ 
ओर वह विचार भी तिसका निष्फढ होजायगा, इससे बह विनादी विर 
| त॒रन्तदटी तिस सको कदे । सपे पकनेतसे ही यह सर्वते डरनेसे बच ६. 
द विचार करनेसे बह नहीं वच सक्ता ३। दसी तरह माया खरप, 
विचार दै, मायाको मी अनिर्वैचनीय जानकर तुरन्त ही श्सका त्याग ४ 
सार आत्मा विचारमे खग जावे तव शीर ही आत्मानंदको | 





वे 
। 


जायगा ॥ ९ ॥ 
| हे चित्ते ! एक ओर दृष्टातको सुनो-किसी पुर्पने एकः महात्मे ¢ 
ससर्प इृक्षका वीज कौन दै ? ओर श्सवी शाखा प्रशाखा गए 
पन्न पष्पादिक कौन ह १ महात्मान कहा संसारख्सी वृक्षका वीज तां मी | 
वह माया क्या दे सो खी है येही सेसारल्पी दृक्षका वीज है जीर कब्द 1 
रूप रस गधादरिक दस्के प्ते ह । काम करोधादिकः इसकी शाखां प्रई: 
दै । पत्र कन्यादिक तिसके फञ ई । तृष्णारूपी जल रश, यद वदत 

?„ निस ुख्पने स्रीख्मी मायाका त्याग ग्द दिया है, उसने ससारका त्यागि ` ॥ 
दिया ६ । क्योकि श््रीही वेधनका कारण है, पोदके वमे प्रात होक +, .. 
लाका संसग करते ई, क्षणमत्र सुख ययि अनेक जन्मो र कषटको & 
६ ओर सगादिकोमिं जो दिपयमोग ह, उनी प्राहिके {टये पुय ऋ. 
उपबासादिक व्रतो को करते बह यख भी दुःखसे मिदाड्वा है बौर 8 ` 
इति तो सव खोकोमे जितना कि, विषयजन्य सुख है बह वराबर दी ६५ 








ह स निगमो यावन्युसं तावद्ध वियते । 
५ पािसु्गेःपि ततो वै नाथिकं सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
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= देय बुद्धिका त्याग करक तिसमे आत्माही प्रकाशमान दै अयात्‌ शीसं श्रो जसे 
` तुल्यता हे तसे आस्माकी मी दै ॥ ९ ॥ 













दवितीय फिरण । ( १२७) 
ह्लीके साथ मोगकाछमे चीयेके याग करनेमें जितना सुख होता है उतना 
ही सुख विष्ठा ओर मू्रके याग करनेमे मी होता दै, तिससे अधिक च्ीके 


- श्मोगकरा सुख नहीं हे ॥ १॥ 


जायते भियते बह्मा विटाकषिमिश्च तथैव हि ! .. 
सुखटुःखकरं तदत्सदेहन्वं समं दयोः ॥ २ ॥ 
जेते क्रिमि जन्मता मरता है, तेते न्रह्मा मी जन्मता मरता हे आर खुख 
खे ओर सदेहत्व मी दोर्नोको वरावर दी दे ॥ २॥ 
तिस आत्मपुराणके चतुथे अध्यायमे दध्यङ्काथगेण ऋषिने न्द्रे प्रति 
घटा दः 
नद्यामा कवय यद्कच्कट जन्म इनाऽवनाः 
अस्माकं च त्थेवेते निन्दन्ति बह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 
“षि कहत ह हे इन्द्र॒ ! जसे हम खोक ूत्करके जन्मकी निदा करते तैसे 
ड त्रह्मवादीलोक हमारे जन्मकी निदा करत दं ॥ ६॥ 
उत्कृष्टता यथास्माकं स्वदे श्छ विद्यते । 
डनोपि च स्वदे सा तादृश्येव हि वतते ५४ ॥ 
हे इद्र ! जसे हम खोर्गोकी उक्छृ्टता अपने देदमे दै, तेस कूकरी उत्छर- 
श्ता अपने देहमे दे ॥ ४ ॥ 
विष्टासदशचो दहः शकर सर्वशरारिणाम्‌ । 
हेयं धिया परित्यक्ते तास्मिन्नास्मा प्रकाशते ॥ ५ ॥ 
दे दक्र ! कूकरके विष्ट तुद्य सच जीवि शरीर भी मड मूत्रा टै । 


हे चित्तदरचे ॥ श्चेचार टृ तो कीं मी न्यूनाधिकता प्रतीत नहीं होती दै 


` वर धिचारकी न्यूनाधिकतः प्रतीत होती & । षिचारदीन दुःख पाता द, 


विचारगन्‌ घुखको प्रप्त होता दै ॥ १०॥ 
दे चित्तटृत्त ! एक ठडफेने मधु खनव दिये मुके छातामें दाय खस 


॥ रो तिसन मधुके खोभसे हाय डाढा स्योही मधुमाखि्नि तिलको कार 
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( १२८ ) ज्ञानवैराग्यप्रश्नाश्च । 


खाया, यह ता दृत है । दार्छठतमे जीवख्पी ख्डदेने धिषयरूपरी 
मोगनेक दिये हाथ उाढा आगे रागदरेपरूपी मविदरयोने इसको काट 
है उनके काटनेसे यह दुःखी मी रता है, तब भी उन विपर्योका यह 
नही करता दै ॥ ११ ॥ 


टे चित्तदृत्त ! एक ओर दृष्टांतको सुनो :-किसी प्राममें एक दुष 
यी; उसने बहृतसे वच दिये, ्रामके रुडकोने हरएकको अपना २ र 
तिसकं गटमे अपना २ पद्य वौषि दिवा} किंसीने जठ, किसने पीठ, £ 
चला, जिसने जिस वचाके गदभ अपना प्च बांधा, वह बा उरि, 
दौडने ्गा, यद तो दृषटंत ह । दान्तमे अविदयाख्यी कुतिया व्याई६,£ 
जीवस्ूपी यज्चोको किया ३, आचार्यरूपी बाट्कोनि अपने २ कृष्ट | 
माडा आदिक प्रे अपने -२ वचोकि गमिं बांध दिये हे इसी बासते च 
२ आचायेके पीछे चट्ते हं, विचार नहीं फते ई इसी संसार चक । ज 
जीव अमत ह ¦ हे चित्ते ! वेदा ताच्रके विना जितने शाब ६५ ९ 
जीवको फंसनेवाठे है, छुटानेबाया कोई भी नदीः हे । वर्योकिं सथ ८ ग 
.पापी जधा दी बनाते दे, असंग आ्माको पापका संगी वेदसे विद । ४ 
द । बदातञ्ञा्न श्सको पापोधि रदित छद्धबुद्धस्वरूप कहतः ह, तम ६६ 
धारण करो ॥ १२ ॥ अ 
टं चित्तदत्ते ! किसी नगरमे एक साट्रकार रहत या, तिसकै त र 
। ये । तीनों ट्डकै जव सयाने होगये, तव॒ एकदिन साहूकारन अपे 7 
ख्डकोको इटाकर कहा-मेरे पास एक भटौदिक मणि उस भग्पि4 त 
गुण मरे हं, गीर वह मणि इस डिवियामे रक्खी है, इस मणिको ए 1 ६ 
समाछ करके रक्खो । रात्रिके समय अपनी २ परारी डगाकर अर्यात्‌ २ 
तीन बिभाग करके एक २ मागमे एक २ रडका इस मणिको ठेकर^ 
तमे वेटकर शस मणिम गुणोको रहण करे । खटकोनि मणिवाटी दि - 
धर दिया, बु काट्फै पटे उनका पिता मर ¦ 
छः रत्नि तीन विभाग कर अर्यात्‌ सवा २ पहर ^, 
‹ “^ । मयम एक.ठडका त्ितस्न मणिको उक्र कोटे ` 


ठ 
४ 
8 
। 
२ 
॥ 
ह 
3 
॥ 
॥ 
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दवितीय किरण । (१२९ ) 


> देम जाकर चेटा । जवर कि, तिसने मणिको निकाठकर अपने भगे रक्वा तव॒ ` 
/ मणिके प्रकाासे धरा जातारहा, जव कि, कुछ क्षण मणिको रखे हए व्यतीत 
६ इजा तवर तिसका मन खाट वैठनेमे न खगा । तवर उसने क्या किया, थोडीसी 
राखको वटोरकर अपने पास रख ख्या, जव फि थोडी देर बीते तब जरासी 
राखको मणिपर डा देवरे फिर जरासी अपने ऊपर डाङ देवे, इसी तरह 
¦ करते उसको पारी गुजरगई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको भी सवा पहर 
'। विताना मुर्किढ होगया । वह तिस मणिके प्रकामं रिकफार करके खाने 
् गा । किर जव तीसरेक पारी आई धीर वह मणिको आगे रखकर षैटा, 
५ इतनेन चन्द्रमा उदय होजाया । चन्द्माको किरण जो मणिपर पडी, तव 
£ मणिसे अगत निकटने खगा, उस अगृतयो बह पान कएने उगा, तव तिसवो 
{ वडा आनंद प्रात इवा । 
हे चित्तदतते ! यह तो दृष्टंत है, अव इसको दारटन्तम घटाकर तुमको 
", बताते ईै, वेदांतरा्ररूपी एक मणि है, उस मणिको तीन पुरुपोनि पाया हे । 
॥ एक तो बह पुटप ६, जो कि, वेदांतरूपी शाच्रको पढकर मयपान परद्ली- 
4 गमनादिरकोको करते हं, वह तो राखको उडाकर अपने ऊपर ओर मणिके. 
४ ऊपर डाटते टं । क्योकि, से मणिको पाकर फिर मी अपनी आयुको 
\ बिपयविकारोमिं खोते ह । दूसरे बद टह जो कि, वेदतरूपी मणिके भ्रकादासे 
| शिकार करते हं । उनका शिकार करना येही है । वेदांतको वाततोको युनाकर 
& जोकि धनको यंचन करना । तीसरे वह॒ ह जो कि, यदा तरूपी मणिको 
8 पाकर तिसकै प्रकादासे सत्य असत्यका नि्णेय करते ह ओर मनको तरिप्योी 
£ तरफ़से दृटाकर आत्मामं गात ई । बही तिस्र मणिके आनन्दगुणको प्रा 
् होते हे । श्सीपर कदय भी ैः- 
५ पाठकाः पठितार्च ये चान्ये शाखर्चितकाः । 
व्यसनिनो मूखां यः क्रियावान्‌ स पंडितः ॥ १ ॥ 
५ ज्तिनक शचाद्रको पठने ओर पढानेवाठे ह ओर जो यट धितन ही वरनै- 
\ वाड हं, रालोक्त धारणाते चचल्य हे बह सम्भ व्यसन गौर मूं £ ज चि 
& शाञ्चको पकर धैरग्यादि रुर्गोकोधारण करता है बही पृडित है ॥' १॥ ^ 
| ९ । 
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( १३०) ज्ञानैराग्यप्रका 1 | 


| 


हे चित्तृत्ते विना शाल्लोक्त गुणेकि धारण करनेसे वह सातमानद ट| - 

नही मिटसक्ता है ॥ १६ ॥ 

हे चित्ते ! यह आत्मा असंग है, अकतो है, मोक्ता है, देति ` 

साय सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कता भोक्ता आदि गुर्णोवादा मान १ ` 

हे, इसीपर तुमको एक ओर दृष्टांतको सुनाते ईः- | 
किसी राजाके मंदिरमेसे सोये इए राजाके बाढकको रात्रे समक 

भीख उठाकर ठे गया सर बने छेजाकर अपने ठ्डकोकि साथ त | 

पाटने टगा । जव किं, वह ठडका कुछ बडा हआ तव वह मी मीढ 8 ` 

करने गा, अयात्‌ घरणासे रदित होकर िसाग्रघान जितने कर्म हँ उन ` 

बह करने खगा,  तिसी वनमें एक महामा जा निकडठे | उन्हेनि तिस ॐ 

प्ैचान कर कहा, तुम तों राजकुमार हो मीढ नहीं हो, मीढोकि सष, 

करके तुमने भी जपनेको भीक मान रक्खा ३ ब्मौर अयोग्य कर्मोको ¢ 

रहे हो, तुम अपनेको चीन्दो भौर अपने स्वस्या स्मरण क्ते 

तुम अपनेको चीन्होगे तव तुम मीट्पनेको त्यागकर अपने र 

जाकर आनंदसे रहोगे 1 महात्माके वाक्यको सुनकर राजपुत्रको मी सव । | 

परख्डा स्मरण हो आया ओर उसको शिश्वास होगया जो मै भीढ ^ 

किन्तु राजपत्र ह । यह तुरन्तदी मीढो वेशको त्यागकर अपने घल . 

भाया, टं चि्श् ] यह तो दटंत है । अव दाट्॑तो घनो; श्व ५, 
राजठुमारने अज्ञानरूपी मीखकी संगति करे जपनेकरो मीढ मन । 

॥ टे, वह मीख्यना क्या है क्ममोक्ता पुनः पापी बनना, अज्ञानी बनन+ 
जीव नानाप्रकारके एकि देनेवाढे कमोफो करता टै आर संसार 

दुःखी होकर पडा अमता है । परमै जन्मके किसी पुष्य कर्मके प्रि 
जीवको जव कि आत्मवित्‌ गुरसे मिलाप होगया तव॒ तिस महा; 
उपदेशा शिया तू अज्ञानी नदी है, याने मीढ नदी है। तून करती दै, | 
६ न पुण्य पापक सम्बन्धवाखा है, वितु तू सचिदानन्दर्प ह । तू मि 
पत मूलम इमा दै, अपने सस्मका तुम स्मरण करो नीर अ 
चान्यो तव तुमको सुख होगा । महातमा उपशमे तिलको अपने € 
४. दता दै, तमी तिस भीरगनेको त्यागकर्‌ सुखी होजाता द ॥ 
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ि क 1 


दितीय किरण । (१३१) 


ट/ दे चित्तदृतते ! यह भेदवादी पुरुषको दुःखी करता है, श्सी वास्ते. शाचरि 

। मेद्बादकी सदा को है, अज्ञानी भेदवादिर्योनि श्वरे भी भेदको टगाकरं 
सपने अपने भिन्न २ इश्वर कल्पना कर च्वि है इसीमे तुमको शक दृष्टा 
पुनते ईैः- 


एक वैष्णव साधु गणेश्चजीका मक्त था, गणेदाजीकी उपासनाको बह बडे 
भ्रमसे करता था, उसने पांच तोखा सोनेकी एक गणेशजीकी मूस वनवा 
शीर पांच तोखा सोनेका एक गणेाजीके बाहन मूसाकी भूतिं वनवाई । 
दोर्नोकों बड भ्रमसे ब पूजा करने उगा | पूजा करते २ जव पि, दु काठ 
| व्यतीत होगया तव एक दिन तिसको कुछ द्रन्यका काम पडा । तिलके पास 
| उस काटमे एक टका मी नही था, उसने विचार किया, श्न मूतिर्योको 
बेचकर जव काम चडा डेना चाहिये फिर कुछ दव्य करीश्चे मिल जायगा, 
¢ तव जोर मूतये बनवा ले्वेगे । वह दोनों मूतिर्योको ठेकर एक सुनारफे पास 
॥ बेचनेको ठेगया । सुनारने दोनो तौढकर दोर्नोका बराबरही दाम ठ्गा दिया । 
६ तब पैरागीने उससे कदा, अरे ठंडीके, गणेराजीको मूसके बराबर करदिया । 
४ 





-->^- 
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। गणेशजी स्वरम द मूसा उनका वाहन £, क्या कहीं स्वामी ओर वाहन भी वरा- 
र टोसयाता दै ? सुनारने कहा, भरे यैरागडे, सरामिपना ओर बाहनपना अर्थात्‌ 
गणेशपना मर मूसापना जो तुमने इन मूतियोमिं मान रखा रै उसको तुमे 
निका फर भपने पास रल ठेओ । हमको तो सोनेका दाम देना रै, सोनः 
| तौटमे दोरनोका बरावर दै, अयोन्‌ दोनों मूियेमि पांच पांच तोदा सोना वरा- 

4 ब्र ही हे । वैरागी सुनारकी वाताको सुनकर चुप होगया । हे वितते ¡ यह 
|! तो इ्टंत हे । भव दा्टन्तको सुनो } सब शरीर पांच भूतोफे शी कान्ध है 
| ओर सब दारो अत्थि, मना, चमे, रुधिर, मलमूत्र मी बराबरी टै, फिर 
५१ सब ररोोक उत्पतति मी वी्से होती हैः भीर सब शरीर उत्पति नादायाटे भौ 
है, भोर सव दारीरोमं खान पानादिक व्यवहार मी बराबर ही होता 2 । मेदत्तो 
| शरम किसी प्रकारे मी साबित नही होता है ओर आत्मा भी सब शरीरेमि 
^ चेतनर्प कारकै बराबरही विद्यमान दै, भर अमिमान मी सव शरीरधारर्योक) 
५ ¶रबर द हे । फोई भी ददार पनेको नीच ओ दूसरेको उत्तम नह समदत 
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( १३२) ज्ञानवेराग्यप्रकाड । 














द, वितु सव कोई अपनी ही जातिको उत्तम जानते ह, किसी म ष 
मद्‌ नहीं सावित हो सकता है, तवर मी अज्ञानी ठोक कलित धमो २ ज् 
९ भेदयुद्धिको करके दुःखको पाते र । यदि उन कलित धर्मोको क| क 
दिया जाय तव वाकी आत्मा ही केवर ञुद्ध स्विदानन्दरूम सिद्ध हेता! न 
। -नोञ्ञानी खोक ही सर्वत्र आतमदृ्टिको करते £ वही युखी रहे! च, 
। भन्ञानी रोक आत्मदृषटिको नही करते ६ । जसे कल्पित गणेदापनेको † 28 
शूसापनेको छोड करके सोना दृ्टिको सुनार करता दै, तैसे ज्ञानवान्‌ मी र. 
णत्व क्षत्रियत्वादि धर्मोका त्याग करफे सवत्र आत्मदृष्टिको ही करता है, ५ ण 
श सुखी रहता ६ । चित्तटृत्ति कहती दै, हे आता ! जब कि ज्ञानवान्‌ ~ 
भात्मा सव दारोरोमं एक है, शद्धे, निर्दोप है, तव फिर सबके साय ब 

शान पानादि व्यब्रहारक क्यो नदीं करता है, विवेकाश्रम कहते है, दे ध 
श्त ! ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते ह । एक तो जीवन्ुक्त कटे जाते है, र ५ 
भपने शरीरकं भी खवर नही ह, ओर दूसरे चतुर्था भूमिकावाठे ई = 

कद जाते टे जो कि, जीवन्मुक्त ह । वह॒तो अजगर ब्रत्तिवाडे ह 
विसीने उनके सुखम अनको डाक दिया तव खाजते ह । पानीको 
सव पाजाति हं 1 श्रूपमं किसीने उठाकर घर दिया या छायामे या वर्षम 48 
गहं पड रहते द । उनको सव वरावर ही होता दै । क्योकि, वह आर्ध 
| वे रहते दै, जगत्‌ उनको दिलाता ही नही ह 1 आत्मा ही भाता € 
+ वत्र दिखाता हे । उनके सुखम ब्रामणादि चारो वणिसे कोट अन्नको £ 
वा भगी चमार ड्द उनके अनन खानेमे उनको को$ मी दोप नही ४. 
श्योकि; उनक्र दृष्टि न कौ ब्रादमण है न कोई मेगी या चमार हे । % 
शटी आतमा दे बह विसीसे बातचीत मी नही करते ह | उन जीवर 
शरोर भी थोडे ही काटतक रहता दे, बह तो स प्रकासते निदोष है, वधः 
सी शाक आता मी नपर नदीं ह । क्योकि, बह तर्य ४३ कः 
क हे। दूसरे आचास्यकोरिे जो ह वे सर्वत्र भाल ^यो 
य्‌ दग ख जीवम एक दी धामो देखते ह, शीते उनका (५० 
* ~ “अ ची होता दे । रनु बद समव नही हेते ई कयम 


कै श 
1 
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| " दितीय किरण 1 ` ( १३३ ) 


वर्ती होनेसे भ्रष्टाचार जाता रहता है । दूसरा, यदि सब विसीका जा खानेसे 
| ज्ञान हो सकता हो तव जितने कि भगी चमार करा ह ये भी सव ज्ञानी 
ं कटे जायगे, उनको तो कोई मी ज्ञानी नदी कह सक्ता है । दसीसे समवर्तीका 
|| नाम ज्ञानी नही है । तीसरा, जिसको श्तर सव व्यवहारे वणीश्रमका ज्ञान दै, 
{| वह यदि समवतीं होकर सवका खाने रगेगा तव छोकमें वह्‌ पतित कहावेगा। 
1 जव कि) ओर सव विभि निपेधका तिसकों ज्ञान ह ओर उनको वह मानता है, 
तसे अपनेसे नीच ऊच जातिवाटेके हके निपेधका भी तो तिसकों ज्ञान हे 1 
र मगर पागट्की तरह उसको कोड मी ज्ञान न हो तव तिसको जटे खानेका 
र मी दोप न हो । वह पागोमिं तो गिना नहीं जाता, दसघ्यि तिसको सम- 
£ वतीं होना मना है । चौथा, ज्ञानका फ समवतीं होना कही मी नही टिखा 
॥ हे 1 ज्ञानका फट राग दवेपकी निद्रचति परमानन्दकी पराति है । सो जो रागदेमसे 
¢ रदित हे; अयने आत्मानन्दमे आनंदित दे, वही ज्ञानी है, जो राग द्वेष करके 
युक्त विपयमोगेसि आनन्द मानता है, वटी अज्ञानी ह । ज्ञानी अज्ञाना इत- 
| नादी एरक दै ॥ १९॥ 


 विवे्ाश्रम कते ह, हे चित्तृत्ते | दसी विपयपर एक ओर दृष्टं तुमने 
& पनात हः- 

। एक पंडित किसी रामको कथा वांचनेके दिये जति थे, रास्तामे एका सेतके 
& किनारेपर एक वटके पेडैः नीचे भेटकर युप्ताने टगे । उस खतम एकः जाट 
हट जोतता था, उसे आगे जो भरैठ थे, बह दुरयङ थे, शीघ्र च नही सत 
थ, वारवार खडे होजाते थे, जव २ तिसके वै खड दोजार्यै त्र २ वट जाट 
4 सपने बरछोको बुरी २ गाढी अर्थात्‌ बरेकि खसमको जोर ओर खडी 
पखानक गाढे देता या । पंडितने उससे धूर, यद चेर किसके है ? उसने 
फा, यह न हमारे दे । तव कहा; इनका खसम कौन इवा १ जाटने वहा, 
(धके खसग हम हीं हए । तव पडितने कहा, त॒म जो इन वैको गादियां 
दते दो बह सव गाष्िं किसको गती ह १ जाटने कहा, जो सारा गाधि. 
¢ योक अथोको समदाता दै ये सव गां उसी सारेको खगत $ तदित 

¢ नाटक्मो बातको सुनकर खाजवाव होगया । क्योंकि, जाटफा यद व था 
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[र 
| ( १३४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकारा 1 ` | 
। कि मे तो गाखियकि अथेको समक्षता नही मेरेको क्यो ठर्गगी ए तुम फ़ 
मको श्नके अथका ज्ञान है यह गाच््यिं तुमको रगेगी । हे चित्त 
भद्पको गायि्योकि अथका ज्ञान नहीं होता है, उसको गाच्यि नही दः 
सीसे वह धुरा भी नही मानता है 1 जैसे वाढकको गाञ्ियेकि अयश्च ¦ 
नहीं हे इससे वाक गा देनेपर बुरा नकं मानता है, ओर वाटककी ? 
१ दूसरा मी कोद बुरा नही मानता हे । जैसे वाखकको धमे, अघम्‌) { 
भापका ज्ञान नरी दे, दसीसे उसको पुण्य पाय भी नही ख्गता भौर ई 
मेने मी तिसको पुण्य पापका निषेध क्रिया है । जेते बाटकको आचार 
नही हे उपर सुखे तो रोटी खाता जाता ओर नीचेसे मठमूतरका त 
करता जाता हे किसीको मी तिसकी त्रियापर गानि नही रतो है (॥ 
शुक्तको मी को$ पुण्य पाप नदीं गते ई, क्योकि, तिसफो उनका म, 
ह ओर न कोई तिसदठो क्रिया प्र घुराही मानता ह ओर जो कि आ । 
टिम ञानी दै, बह यदि अष्टचारको करने खगे, पर्रीगमन, मांस मष 
क्र, तव तिसको अवद्य पाप रगेगा । क्योकि उसको तो स प्रकर 
६ ओर ोक उससे धृणा भी करते ६ । क्योकि, उसफो अभी शरक । 
मी आनद नहीं मिटा है तव महान्‌ आनैदका त्याग करे तुच्छ आनद १ 
तेमिं वह्‌ श्रृत्त न होता । जिनको काकविष्ठके तुल्य जानकरकै त्याग क 
पा उनकं प्रहण करम फिर प्रृ्त न होता वह ज्ञानी आचाम्य नही ६। 
शन्‌ चतुथ भूमिकावाजा आचाग्धैकोयिमे वह गिना जाता दै, अ 4 
कर्मकरा त्याग करके विदित कर्मोको निष्कामतासे श्रष्ठाचारफे विये ह 
शकर करता हे, अथवा निषिद्ध कर्मोको ओर विदित कर्मोको नहीं ८ 
वड आतमितनही कर है वही आचाचयकोदि ह । भौर विह ^ 
चाग करके निषिद्ध कर्मक करता है ओर आत्मनोधसे शून्य होकर । ॥. 
३ अही वन्ध्य ञानी, मूर्वे, पाप पु्यका भागी दोता हे । तिसका =^ | ` 
€ ससार कदापि नहीं टता है ॥ १९ ॥ 
अष्टावक्रगीतामें कहा हैः- 
यस्याभिमानो मोकषेपि देहेपि ममता तया॥ ` 
नवा योगी न वा ज्ञानी केव दुःखभागी ॥ १॥ ` 
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| दवितीय किरण । ( १३९) 
¦` जिस पुरुपका मोक्षमे अभिमान है जीर देहादिकोमिं ममता है - वद्‌ पुरुप न 
। तो योगी है भौर न ज्ञानी है केवर दुःखकोही बह भजनेवारा है ॥ १॥ 
॥ - कृपिखगीतामें भी ज्ञानीका लक्षण दिखाया है- 

न निंदति न च स्ताति न हप्य॒तिं न प्यति 1 
न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सवत्र नीरसः ॥ २ ॥ 
। जोन किसीकी निदा करताहैजओर न किसीकी स्तुति करता टे, न 
१ किसीको देता ह न किसीसे टेता है, जो सर्वैर रागसे रदित दे वही सुक्त 
£| कटाजाता हे ॥ १ ॥ 





11 1 ७ कन् @ त ९ 

| सादुरागां खियं दषा सत्यु वा सथुपास्थितम्‌ । 

॥ अविकलमनाः स्वस्थो सक्त एव महारायः ॥ २ ॥ | 
४ जो अनुरागे सहित खो देखकर ओर मृत्युको मी सन्मुख उप- 


स्थित देखता हे, फिर मी जिसक्ता मन ॒व्यावु नही होता है बह महाशय 
| सक्तरूप टे॥ २॥ 
। दे चित्तवृतते ! जो सर्वत्र आत्माको ही देखता दै किसीमें भी कमती बढती. 
| नही देखता हे यदी आरमदर्ी तथा श्ञानी कटा जाता द । आत्माको समता 
| एक आर दृष्टंत तुमको सुनते ईदैः- 
| जो फि मखा उटनिवट़े भगी होते ह॑ बह मी अपनेते उचा किसी क्षत्र 
रा्मणादि जाततियादेको नही मानते टै क्योकि, पंजाय देशम जव करि भंगिर्योका 
विवाह होता £ ओर इनकी सव विरादरी आकर वैटती दै भौर जिस काये 
५ वर कलन्याका पाणिग्रहण होता तिस ` काटमें डक्रीका चाप अपनी टडकीके 
 द्यायको दामादके हाथ पर धरकरओ कता है श्सको तुम मगन मत जानना, 
। कोः त्रा्मणी जानना या श्षत्रानी जानना वैश्यानी या चद्रानी जान्टेना या 
। इनसे ओर को$ छोदी जातिवाटी मुगखानी या पदानी जान टेना मगन मत 
। जानना । तात्प उसका यह होता ह, मगी जाति किसीसे छोटी नही दे अव 
\ देखिये जिनके छ्ुजानेसे लान करना पडता है वह भी अपनेको छोटा नही 
। मानते है । अब बताइये इसका कारण क्या है ? इसका. कारण यही हे कि, 
भातमामे छोटापन भिसीकेः भी नही दै) कवठ उपाधिर्योका भेद है, इससे मगी मी 
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( १३६) ज्ञानवैराग्यप्रकाडा 1 | | 


-भपनेको छोटा नहीं मानते है । भंगियोकि गुर ख्वेग इए रै । ए / 
भगियोनि अपने खाख्वेग गुरते कहा, महाराज ! हम खोगोका कल्या ति 
तो को$ मी सन्देह नही है क्योकि, अष सरसि हमरे गुर €, प॒! 

कषत्री ब्राहर्णीका कल्याण कसे होगा १ मंगियोकि गुर टाल्वेगने कहा, ॥ 

कल्याण तुग्हारे हाय हे, त॒म खोक जो सेर गल्या भौर वाजा्तेम श 

श ओर वह खोक जो स्नान करै आते ह तुम्हारे हारी रज जो र | 
पडती हे उसीसे उनका भी कल्याण होजायगा | मगी लोक मी ४ 
जातको इतना बडा मरानते ह । बस॒इसीसे जाना जाता हे आत्मा 
ऊचता नहींहै, आत्मा सवका बरावर ही है । क्योकि, सबको अपने ही न 
पवितरताका अभिमान हे । इसी तरह जर मी जितने कि, सुसटमान $ 
बोद्ध जेन कोर म्तोबाटे रै, सव कोई अपने २ आत्माको पयित मनते! 
श्सीसे भी जाना जाता हे फि, आात्मामे अपवित्रता चौर नीचता नरी। | 
यदि होती तव सव दूस न मानते । हे चित्ते! घातमा सवम क ॥ 
जेसे एकी आकाश मंदिरमे भी दे, ओर पाखानामें ओर मसजिदमं गिह 
जैनमदिरमे वौद्धमदिरमे मी ह, मेगी चमारोकि धरोमिं भी हे, उत्तम ९ ¶ 
योमि मी दे, मलमूत्रादिकोकि पामि मी ह, परन्तु अति सृष्टम होनेसे | 
योकि साय त्िसका कोई मी सम्बन्ध नही हे बर न उपाधियोके गुण ५ 
करप जाकाश्च गुण दोपवाडा होजाता ६ । इसी प्रकार एक ही अत्म £ 
नीच सव शरमं विद्यमान ह, ररीरोके गुण दोरा करे वह गुणदोष 
गही होता । क्योकि, आकारासे मी अतिसृष्म है इसीते असंग बीरि 
मी ६ै॥ {७ ॥ ५ 


हे चित्तदरते ¡ इसी विषयमे एक र दृत मी तुमको सुनते ईः- ५ 
किसी नगरके टके एक डदै ते 
बाहर्‌ नदीक किनारे प्र एक अद्रैतवादी महात्मा र % 

एक दिन एक द्ैतवादी पंडित उनके साय बादवरिवाद करनेको ग ` 
= पदितने मदातमासे का, म देतो सावित करता ह आप मते ^ 
५ ॥ महात्मने कहा, हमारे शिरे वाल बहत वद॒ गये ६, ° । 
मारा शिर दुखता दै, जवतक दम्‌ हजामत दनवा नहीं गे ठ 
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दितीय फिरण । ( १३७} 


~ 
३ (ध - = 9० क 


वादको नी करे सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊक्रा बुरा पश्चात्‌ 
हम तुमसे शाच्राथ कगे । पंडितजी जाकर नाऊको बुटा खये । नाऊने 
भाकर महात्माको हजामत वनाई । जव कि नाऊ हजामत वना चुका तव 
महात्माने नाते कहा, तुम तो परमेश्वर हो । नाञ्ने कहा, अरे महाराज ! र्मे 
तो महापापी दह । मे कैसे परमेश्वर हो सक्ता द्रं ? महात्माने पंडितसे कहा, देखो 
दैतको तो यह नाऊ भी सावित कर रहा है; यत्कि इस नासे जो मूख द 
महामूट है, वह मी दवैतको सायित कररदे ह । जव किं तुम भी द्रैतको ही सावित 
करोगे तव फिर शस नासे मी तुम्हारी कुछ अधिकता सावित नहीं 
होगी वितु तुस्यता ही होगी । अधिकता तो दैत सावित करनेसे 


न >. ~ 


= 


4५. 


=== 


४, 


“होती ६ ॥ १८॥ 
| हे चित्रे ! किसी नगरम एक द्विज रहता था । तिसके तीन ख्डके ये, 
1 | एक ससे वडा पंद्रह या सोह वरसका था, दूसरा तिसस्त छोटा सात 


॥ वरसका था, तीसरा चार वरसका था | तित नगरफे बाहर एक देवताका स्थान 
। था, बहापर साढे एक दिन मेढा होता था, तिसमे षह द्विज अपने डककां 
{ साथ टेकर चदा । मेटामें . मीड बहत थी । देधस्थानतक जाना कटिन 
"था इसय्यि छोटे ठडकेको तिसने कांधेपर उटाय्िया, `: मद्योटेका हाथ पकड 
# टिया, बडा पीछे पीछे चलने खगा । जो फि, सवते छोटा था चह कधिपर 
। चैठा इ आरामसे देवस्थानमें पटच गया । मश्रोखा भी धके खाकर परहचा । 
। धक्ठे तो तिसने खाये प्रतु बापका हाय न छोडा । जो किं, सवते बडा 
£ था बह घके खाकर पीछेको ही रह गया । दे चिचतदृत्ते ! यह तो द्ष्टंत दै 
| भव दार्ट॑तमे सुनो । देवस्थान कौन टै १ . आत्मपद, पिता कौन हे ? पर- 
1 -मेश्वर, छोटा ठ्डका वेदांती है, मश्चोखा ख्डका मक्त है, सवसं बडा वर्मी हे । 
। जब कि, परमेश्वर अपने तीना खडर्कोको आत्मपदकी तरफ़ टेजाता टै तव 
% ससे क्डा खडका जो किं भेदवादी कर्मी है, वह॒तो रदरेपर्मी धरकछोको 
^ खाकर पीछे ही संसारम रह जाता है । जव `फि छुभ करम करता रै तब 
+ ` स्वगको जता है, खग मोगकर नीचेको आता दै । इमीदरह चक्रमे मता 
/ ही रहता है गौरजो दूसग्र भक्त ह, वद धके तो खाता  धर्थात मेद 
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। 
{ १३८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकादा ॥ | | 


मावना करके उपासना करनेमे जन्मोंकी परपराख्मी धकोको तो ठ 

परन्तु अपने पिताख्पी परमेश्वरका हाथ नहीं छोडता 2 । इसलिये भरः 

कभी अंतःकरणकी शुद्धद्रारा वह मी पहुंच जाता है । तीसरा जो ञान । 

। विना ही ध्वोके खानेसे पिताक कथिपर सवार होकर पिताके साय जो 

। न होता दै, शीसे वह आरामसे पर्हैच जाता है, क्योकि जो मेद मर 

। वही दूर रहजाता है । अयवा वेद्पी पिताके कायिपर वैठ्कर प्व =| 

हे 1 वेदको आज्ञा तिसके उपर नहीं रहती है यही काथिषर वैटना ह। 

नो कि वेदम रमे प्रम करना कटय है तिसको जो मक्त नदीं छोडता ६ लं 

हयाय पकडना है । ओर कर्मा अथवादरूपी फरछोको जो वेदने कहा हे ई 

पीछे दौडता है, दसचिये बह परमपदसे दूर रह जातादै, क्योकि ई 

जनक मेदवाद्‌ है भौर सुखका जनक अमेदवाद है । विना अमेद्वाद्‌ + 

सख जीवकी मुक्ति कदापि नदी होती  ॥ १९॥ | 

श्रुति मी इती अथेको कहती है:- 

अन्योसावहमन्योस्मोत्युपास्ते योऽन्यदेवतम्‌ । 

न स वेद्‌ नरो व्रह्मन्‌ स देवानां यथा पुः ॥ १॥ 

बह तरह मेरेसे अन्य याने भिर हे ओर मे तिससे भिन्न द, शस प्रका 

करके जो अन्य देवतार्ओंकी उपासना करता हे, हे त्रहमन्‌ ! वह पुष त्रछ ५ 

जानता दै । जेसे मनुष्येकि ादनेके पञ होते ह वैसे ही वह मी < 

डादनेका एक पञ ही होता दै ॥ १ ॥ - 


भदवाद्कथोन्मत्तः कार्य्याकाय्यविवर्मितः। ५ 
मयसंपकंमात्रेण कथं वाच्यः स वै दिजः ॥ इति॥ * 
चो द्विज मेदवादरूपी कथाम मत्त हो रहा दे, कर्तव्य अकरैव्यका न 
जानता है, जेसे मदिराकी एक बल्दके मिटनेसे गंगाजख्का घट ॥ 
जाता है, वैसेही तिसको भी जान टठेना ॥ १॥ $ 

ड ह चिते ! ञसे कोई पुरुप अधकारते अंधकारफोः दूर करना च, 
६ मिदीरौ गेया बनाकर दूष पीना चाहे, ओते को सकलम रः 







| 
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दवितीय किरण । ( १३९ ) 


च पेट मरना चाहे तसे ही बह मी करता दे, जो मेद्वादका आश्रयण करफ 

अपनो कल्याणको इच्छा करता हे । हे चित्तवृत्त ! इसपर एक ओर दृ्टांतको 
मी युनोः- 

हे चित्तवृत्त ! एक पुरुप गणेशजीकी उपासना करता था, एक्‌ दिन वेह 

पूजा कररदा या, किः इतनेमे एक मूसा जो बिर्से निकटा वह आते टी गणेश- 
जीके ऊपर चटढकर चावर्जोको खाने ठ्गा ओर भोगकी :मिटाश्को टेकर माग 
गया ! तवर तिस उपासकने विचार किया कि, गणेदाजीसे तो मूता दी वी 
निकटा ओर प्रजा भी बटीकी करना चाहिये क्योकि वरीसे ही ङुछछ मिरता दे, 
र्वज्ते तो दु मिता नटीं । एेसा विचार करके तिसने -एक मूसाको पकड 
कर तिसके पावमे तागा बांधकर पर्थकमे तिसको व्रिठाकर तिसीकी नित्य 
पूजा करने खगा 1 एक दिन विखारने वहंपर आकर मूसेकी तरफ जो ताका 
भूसा तुरंत ही भागकर विल धुसगया । उपासकने देखा मूसासे सो विखार ही 
बी निकटा । उसी दिनसे वह विलारको यांधकर चौकोपर विसकर तिसकी 
पूजा करने खगा । एक दिन कृत्कर एक वापर आ निकटा ओर ज्योही बह 
बिखारपर ्चपटा ्योँही विार मागा । -विङारको भागते देखकर उस उपा- 
सकने जानदिया, कि व्रिटारसे कूकर वटी दे । उसी दिनते वह्‌ कूकरकौ पूजा 
करने टगा । एक दिन वह कूकर उनके चौकामे चडा गया 1 तिसकी ची 
एक खटी ॐो उठाकर तिस भूकर मारी वह॒ माग गया। तव ॒तिसने 
जाना कूकरसे तो हमारी स्री वटी दै । उसी दिनसे अपनी ल्रीकी बह पूना 

करने खगा । एक दिन किसी वातसि तिसको अपनी च्रीपर क्रोध आगया;. 
छाटी टेर तिसके मारनेको यहं दौडा त ल्ञी भागी । उसने मनमे परिचार 

किया, सबसे बी तो मे ही निकटा । उसी दिनसे बह अपनी प्रजा करने 

खगा । आत्माकी मानस पूजा करते २ तिस मनका निरोध होगया उसी 

उसको परमानदकी प्रापि होगई । हे चिनत्तटृत्ते जसे पश्ी दिनभर इधर उधर 

अमता रहता ह, सुखको नही प्रात होता है । जव अपने धोँसदेमे आता टै 

तमी तिसको सुख मिखता है 1 तैसे यह जीव भी अपनेसे भिन देवतान्तरकी 

घी प्राति चयि उपासना करता दै, प्रतु इसको सुख नट मरता इ ¶ 
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(८ १९०) ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । 


क्योकि वासनार्ओकों रेकर उपासना करता है! जव कि यह निवि ` 
होकर अपने आत्माकी अहग्रह उपासनाको करता है तव ही उसो सि | 
सुखकी प्रापि होती है अन्यथा किसी प्रकारसे भी नित्य सुखकी प्रात 
दती है ॥ २० ॥ 
हे चित्तटत्त ! एक ओर दृष्टंतको सुनोः- । 
एक पुरुपकै तीन ठ्डके थे । तीनेोमिसे एक तो दला . ओर टंगडा ९ 
दूसरा अधा था तीसरा सर्वीगसंपन्न था । तीनेर्मिते जो कि द्टा गौर 
या यह तो मातापिताकी सेवा किसी प्रकारे मी नही कर सकता यावो 
सेवा हायपांवसे होती है सो हाय पांव तो तिसके थे नही, दूसय ज | र 
या उसको दीखता दी नीं था इसद्यि बह मी सेवाडायक नही था । त॑ 

जो कि सर्वीगसंपन था वही सेवाटायक या यौर॒बही सेवा करता मी ५ 
क्योकि तिसको सव कुछ दीखता मी था । यह तो दृष्टं ह । अव इसको द| 

तम षटाते ६ । ससाररमं तीन प्रकारके पुरप हं, एक तो पण ओर मर 
दै । दूसरे विषयी ६ । तीसरे उचमी ओर उदार । तीनो जो कि 4 

भोर आढसी दै वही दके जोर रंगे ह । वह तो परमेश्वरी 
भकारस भी नह करस्ते टै । क्योकि हाथोसे बह कुछ दानको नहीं कत! 
शीर पावेसि चटकर किसी सत्संगमे या किसी महात्माकै पास वह नही ~ 
े। र जो विपी ह, बह अन्धे है, क्योकि उनको तो परमाथ दीढत^ 

„ नरी ६ जर न उनको परमेश्वर ही दीढता है । इसलिये बह मी परे 
स्रा वद्गी न करस्ते ह । तीसरे जो यमी ओौर उदार है, वही उम 
सत्सगम जाते हं, हा्थपि दान करते हे, वही परमेश्वरकां सेवाको कसते ई ।“ 
शानके मी अधिकारी कटे जाते ६ दूसरे नकं । वही अन्तःकरणकी & 
रा शानको प्रात होकर मोको मी प्राप्त होजते ह ॥ २१ ॥ 
द पित । इसी व्रिपयपर एक ओर दंत मी तुमको सुनते दै- 
ससार तीन तरह घोडे होते है, तीनोमिते एक 
स जिन प्र कि, इमेदा वोचा दी खादा जाता दै | ब, 
श जद्त ह ते हं । जोर इसमे मर मी जाते ह । दूसरे रसे “ 
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दितीय किरण । ( १४१) 


होते दै, जो कि, तुरमके आवाजको सुनकर हमेशा कवायद्‌ प्रेदही कसते 
रहते ह, वह परेट कवायद करते २ ही मर जाते ह । तीसरे तोपखानेके घोडे 
होते रै, वह हजासें तोपोकि गोरे चलने प्र मी अपने कानको नही उठाते 
द । क्योकि उनको इतना विश्वास हो चुका है, जो यह तोप नित्य ही 
चरती रहती ह शनक चटनेसे हमारी कुछ मी हानि नही है । हे चित्तवृतते ! 
यह तो दृष्टं है, अग्र इसको दारठतमे घटाते ह । संसारे मी तीन प्रकारक 
पुद्प है, एक तो वे हँ जो कि, हमेराही जरी पुत्रादिकोकी सेवामे रहते है, कमी 
मी कहीं सत्संगमे नही जाते ह, वह तो दवे टद्‌ है । क्योकि हमेशा खी 
| \ पत्रादिकं उनको खादते ही रहते हं । भौर वह ख्दते २ उसी मर जाते 8 । 
¦ दूसरे कर्मी है, जो कि श्रुति स्फृति उक्त कमे करनेमे ही संदैवकाङ खगे 
रहते हं । रिसाटेके वोडोंकी तरह हमेशा करमरूपी कवायदको ही करते रहते 
। है । वद कव्रायद्‌ करते ही खतम होजाते ह । तीसरे ज्ञानी हे, जो कि अथ- 
| वादख्परी सर्गादि फलो दिखानेवाठे जो वेदादिक ट उनके वाक्यरूपी 
गोङकि चटने पर मी वह तोपखानेके घोडोकी तरह कानको नी उठत हैँ 
अर्यात्‌ आत्ममिचारको छोडकर जनात्मविचास्मे नही उगते है. वही पण 
६ । प्रमानन्दको प्रात होते दै ॥ २२॥ 
हे चिन्तदत्ते ! राजा अपनी सेनाको प्रयम युद्ध करनेकी रातिको सिखाता 
५ दै एक मेदनम अपनी फौजको ठेजाकर आधी फौजको पैकी तरफ भेल 
^ देता द भौर आधी फौजको पथ्िमको तरफ़ मेज देता टै । दोनों फर खाडी 
| वारूदने गोपो चटाती इडं भपसमे श्चुटी रडाई्को करती दं । जो लोक 
^, इस वाताक्रो जानत है, जो यह वाद्दके श्ये गोढे चस्ते है इनके चख्नेते 
। हमातं कुट भी हानि नही होती है, तो वट्‌ दोनो फरौजोकि वीचमे भूम २ 
# वार दोनोंफठा तमा देखते है । न उत्ते ह । ओर न मागते ह । भौर जौ 
खोक उन गो््ेको सचा जानते ह वे डत भी & आर मागते मी हं । यद्‌ 
,। ता दतत ६ । जत्र इसको दषठन्तमे घटाते ह । इत ॒संसाररूमी मैदानमे 
। आघुरी समपदूवाठे ओर देरी सम्दूवाठे दो प्रकारके पुस्प ह । दोनों अपने २ 
५ चक्रम निकदयक्रे रोचक्र भयानत्न अथव्रादरूमी टे गोक्नो पडे चटति १ । 
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= (५.१ । 
{ १४२. ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । | 


जो कि अज्ञानी जीव है, बह तों उन गोर्जोको आवाज सुनकर इते 
भोर मागते भी ह गौर जो कि ज्ञानवान्‌ है, वह उन टे गोका मार 
सुनकर न उत हं न मागते है, कितु मेदानमे ही खडे रहते ई भौर के 

तमाशेको देखते ह ॥ २६॥ 
हे चित्ततते ! एक आदमीको एक पुरूपका सौ सपैया देना "या, ^ | 
गि तमी बह कह दे, मेरे पास इस कारम स्पैया नहीं है, जव भैर ए 
तमी मे देऊगा । एक दिन उसके टेनदारने तिसको पकड करक तंग £| ` 
तव मी उसने तिसको पेया न दिया ओर कहा मेरे पास नहीं है बी ६ 
उसके घरमे रखा था, परन्तु देता नही था, तब तिस॒ठेनदारने कः 
सुम सौ गल प्याजका खाजाओ तव हम तुमको रेया छोड देवैगे । उर 
गठा प्याज खानेको मजूर किया । जव खाने टगा तव तिससे नही खः 
क्ति दस बीस लाकरके ही रह गया, तिससे ओर नही खाये गये । तव द 
कहा अच्छा तुम सौ ठार मिरर्चोको खाठेबो, तो हम तुमको सैव 
ध । उसने मंजूर किया जव कि मिरर्चोको वह खाने टगा तव | 
भिरं खाये न गये चिन्तु दस पांचही खाकर रह गया । फिर॒तिसते 4 
चम सौ जूताको मार सह ठेवो हम तुमको सया छोड देयैगे । उवे, 
किया जब कि दस पचरी जूता गे तमी चिद्टाने खगा, सौ जता मी 
नही सहागया । आखिर दारकर तिसको स्येया देनी पडा । गट, 
जूत सव तिसने मुप्तमे खाये | ` 1 
दे चित्शे यह तो च्छं है, अव इसको दार्धन्तमे घटत ई। # 
भूव संसारके दुःख करके दुःखित होकरके जव कि आत्मवित्‌ किती, 
समके पास उपदेरके छि जाता है, महात्मा यदि प्रयम ही तिसको क 
भत द, तव॒ बह्‌ किसी परकारसे मी नहीं मानता है, जब कि प्रथम 
भगक देवतोको उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारसे ब्रतोको कछ 
1 तिसको फिराता हे यही सब गे स्थानाय ति , 
शा तव दुद करके हार जाता दै तव अन्तम महातमाकी _ ५ 
मानता हे । तासे यह दै, प्रयम मूर सच्च्टप्रेराको नही मर 
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॥ । 


दितीय किरण । (१४३) 


जव कि इधर उधर मटककर हार जाता है, तव॒ शाख्रके जर्तोको खाकर 
इसको मानना ही पडता है, जो मे ही ब्रह हँ तव॒ बह शतिको प्राप्त होता है 
छौर रवर उधरकी मटकनासे छटता  ॥ २४ ॥ 

हे चित्तदृतते ! एक ओर दंत तुम सुनोः-- 


5. 


म 





| । एक पुर्पका चित्त ससारसे जव्र बहुत उपरराम हुआ तब तिसने भपनी 
छ्रीसे कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रमने नही खगता रै हम अव सन्यासाश्रमको 
डगीकार करेगे ओर गृहस्याश्रम का व्वाग करदेगे | खीने तिसको यहूतसा मना 
किया परन्तु तिसने नही माना, जाक्रर एक महात्मासे कहा, ¢ हमको उपदे 
कीजिये । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसफो महावाक्यका उपदेशा 
रके अपना चेखा ना छिया । त्िसने मनमें विचार किया, महात्माने.जो हमको 
; उपदेश किया है इसमे तो कुछ मी देर नही ख्गी है, क्योकि जरासी बात 
हन्दनि बता दी है न माद चदोमिं क्था टिखा रै । चर्कर किसी . पंडितफे 
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पास थोड कार्तक पढना चाद्ये । मनमे एसा विचार करके वह्‌ एक पंडितकरे 
ं । पास पठनेके ययि गया ओर पंडितसे कहा, हमको मी बु पदढाया कारवे । 
६ पंडितने कहा, हमारे पास जितने किं विदयार्थी पठते ह, एक २ काम हमारा 
६ सव विद्यां करते ई, आप मी हमारा एक काम किया करे ओर विद्या पदा 
& करं । तिसन मी मजर कर सिया ओर्‌ पंडितसे कहा, आप हमफो जो काम 
६ बता दे हम उसको नित्य किया करगे । पंडितने कहा, हमारी शयाका कोई 

गोवर पाथनेबाटा नहीं है आप हमःरी गेयाका गोबर निस्य पाथ दिया फाजिये 

उसने मजर फरटिया । नित्य ही पंडितजीकरी गेयाका गोवर बह पाथा करे ओर 
& विचा पदा करे कमसे वह पढने ठ्गा । प्रथम व्याकरण, फिर न्याय पिर 
‰ साख्य, फिर योग, फिर मीमांसाको तिसने पडा । इतनेमे बारह वरस व्यतीत 
हो गये । जब वेदांल्को उसने पढ़ा तव सव वेर्दोका सारभूत बही चात आयी 
जिसको कि गुरने भयम ही तिसके प्रति बता दिया था । तव तिसने कदां 
धात तां वही सारभूत निकटी जिसको कि, गुरने मेरेको पटे ही वता दिया 
या। श हमन बारहबरस सुप्तमं पाया । इसपर एक ॒मदात्माने भी 
+ (~~ 
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( १४४) ज्ञानषेराग्यपरकाशच । 
छोका्देन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मरन्यकोटिभिः । ` 

व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीयो ब्र्चेव नाऽपरः ॥ १॥ 
अद्धं शोके हम उस बाताको कहते ट जो वातां कि, करोड | 
केही है । ब्रह्म सत्य ह ओर जगत्‌ मिष्या है ओर जीव जो है सो हस्म 
ह, दूसरा नही ॥ १ ॥ | 
हे चित्तवृत्ते ! उत्तम अधिकारीकै व्यि तो एक वाक्य ही अं है, म 
भधिकारीके वास्ते सव साच. बने है । कनिष्ठ अधिकारी प्रति शाल ४ 
कुछ नही चरती दै ॥ २९ ॥ | 
हे चित्तवृत्ते ! एक ओर दृ्टांतको तुम घुनोः- | 
एक किसान अपने पके खतको वडुतते मजदूरोसे कटवा रहा ४ 
जब्र कि योडासा दिन वाकों रहगया, तव किसानने मजदूरोसे कहा, ् 
काटो र्न हो कि, स्या होजाय । जितना डर हमको स्य 
इतना हमको सिंहका भी नहीं है । एक अनाजके खतम सिंह भव &। 
किसानक्री वाताको सुन रह्म या । सहने जाना संध्या" कोई हमसे भी 1 
जानवर हे, जो यह किसान हमारा डर तो नही मानता है भौर संब्यक्र + 
मानता है । इतने दिन अस्त होगया, किसान ओर मजदूर सवर 
अपने धरोको चठे गये । उसी ` प्राम घोवीका गधा उस ^; 
कहीं माग गया था? अंधेरी रात्रिम धोवी गधेको खोजता इभा 
कि, तिस खतम आया जापर सिह ढा था । उसने जाना यह && 
गधा ही चिगरकर चतर बैठा है । दो खटी योने सिंहकी कमरे ९५ प 

गमे श्स्सी बांधकर आगे धर जिया । सिने जाना यह वही स्या । 
- &, जिसका जिकर किसान दिनम कररहा था । सिह पोवीके साय २९ 


। 
| 
| 
। 

५ 









पडा । स्हिन जाना यटि बोद्धा त्तदो खादी भौर कमरे उर्व य 
नि अरम डेजाकर तिसको टके साथ बांध दिया । जब एक पहर + > 

| रही तव धवीने सिप्र दो चार दीक टाददिया ओर + ‹ 
~? चट्पडा । आगे रस्तामे एका सिह खडा था, उस्ने देखा यह सिह ५ 


\ ) धोबी पको -) = म = ६" 
करी जादिर्योकरो खये इये चटा भता हे, इसमे क्या कर ४ | 
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दितीय किरण 1 ( १४९ ‡ 


| मला सिहते प्रू तो तुम दसके बोश्चा ढोनेवाटे क्यों वने हो ? सिहने उस | 
। ठ्दे इए सिहसे परय, त॒म धोवीके गथे क्यो वने हो १ उसने कहा, बोखोमत। 
\ यह सं्या वडी वलवान्‌ है हमको अपना गधा इसने वना ख्या है, यदि. तुम | 
॥ बोखोगे तो सन्ध्या पीछे पठे चरी आती है, तुमको मी (¶कडकर वह | 
शयना गधा बनाठेगी । तुम जस्दी याते माग जावो । तिस्र सिंहने कदा | 
अरे तू बडा मूख है । सन्व्या कौन चीज है । अन्धेरेका नाम सन्ध्या है संष्या | 
५ को तुमसे वली जानवर नहीं है, तुम्हारे संकत्पका रचा इभा वह जानवर है \ |, 
। तुम इस संकटको दूर करक अपने स्ररूपका स्मरण करो । तुम तो सिहहोये 
तो सव तुम्हारे खाद्य दै । ददार आवाजको सुनकर ये सव भाग जर्यैगे { । 
सिहको तिसक्ते कहनेसे अपने स्वखूपकां स्मरण हो आया । ्योही खदीको । | 
फेककर वह गरजा स्योही धोबी घरक तरफ़ भागा अर सिंह वनमें चदा गया । 
हे चित्तदृते ! यह तो टृ्टंत है, अब दाष्टन्तमे इसको घटते हे । यह जीवर 
॥ तो वास्तवमे सिंह था, कीरूपी बिसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याको सुन- 
\ कर अञ्चानरूपी धोवीका.यह गधा वनकर कर्मरूपी खदीको ढोने ठगा । जब 
कि सिंहरूपी आत्मवित्‌ गुरने इसको उपदेश्च किया, किं कुम गधे नदीं हो वितु 
सिह ह्ये अर्थात्‌ तुम पुण्य पापके कता मोक्ता नहीं हो, किंतु असंग, चेत- 
न्यत्वरूप हो, तभी जपने स्वर्पका इसको स्फुरण हो आता है भीर॒वंधनये 
रित हो जाता है ॥ २१ ॥ 
चित्तटृत्ति कहती टै-हे भाता ! जीव ईशरफो उपाधि्योकि त्यागमें कोई दृष्टां 
¦ तुमने नदीं कहा है, सो कहना चाहिये । विवेकाश्रम कहते ई, हे चित्तटृतते | अव 
हम तुमको उपाधि्योक त्याग करलेमे दृष्टोतको नाते रहैः-- ४ 
। . हे चित्तटत्ते ! किसी प्राममें दो माई बनियां एक मकानमें रहते थे । उन दोन 
" मार्योको चि वडी छ्डाकी थी | जिस दोनो माई अपने घरमे आति 
{ ये उसी काटमे बह दोनों च्य परस्पर टडाईेको रू कर देती थी । दोनों 
*। माद्योको आपसमं टको ही वनाये रखती थी । किसी प्रकारते मी उनको 
9 परस्पर मिटने नहीं देती था । नित्यही कह करती थी।दोनों माइयेनि परस्पर 
५ विचार करे दोना लिर्योको घरसे निकाठ दिया, तवर दोनो मा प्रखर एक 


१० ~ 


























(-(-0. ॥५५1111|<5101 8118801 \/8/8185। (0661101. [1411260 0 6810011 
















( १४६ ) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । 


होगये ओर निप्यको कड्ह मी दूर दहोगई । यह तो दृटंत दै अव दृष्ठं जी 
इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनों सगे मादे ह जीवको खरी अवरिया ह हेफ, जी 
खी माया है, बह दोनों परस्पर नित्यही डती रहती ह । इसीसे दोर्नोचः| 
परस नहो होतार । जव कि, अविया मायारूपी लिर्योका त्याग करदिया ड्‌, 

8, तव दोना परस्पर मिख्जाते है अर्यात्‌ दोर्नोको एकता होजाती हे ॥ 


हे चिनत्तवृत्ते ! दसी पिपयप्र एक भौर दृष्रंत तुमको सुनाते हः- । = 
प्रयागराज तयम वाप धर वेदा दोनों स्नान करनेके स्यि गये । प नि 
दोनो स्नान करलुके, तब वेटा वहंपर॒गगाजीकी वाुकासे लङने ¶ का 
अर्यात्‌ वेटेने गेगाजीकी वादका एक किटा बनाया | वाप॒ कितना ही ¶ ज 
घर जाने टिये कहता था, परन्तु वेटाने वापकी वातीका ख्या ही न ५ ५ 
से खेटे वेदा खगा जो वापकी तरफ देखे मी नही । तव बाप ५ 
खेटने याने वापने वेदेसे मी अधिक एक वडा मारी सेतीका किख 
बेटेने देखा चायने तो हमसे मी भारी किटा नाया है, तुरन्तदी वे 
किद्धेको गिरादिया.ओर वापने वेटेक विटेको गिरा दिया । दोनों परः 
कएफे अपने घरको चले गये | यह तो दृष्टंत अव इसको दाष्टन्तमं ष 
जीव वेदा है, ईश्वर वाप है । दग्र ॒वेदवाक्यों करके जीवको 
जनेक स्यि चार २ उपदेश करता है परन्तु जीव अपने खेले देखा ठ 
जो वापके उपदेशो न सुनता ह । जीवने अपने संकत्पका एक कडा ; देर 
दै, बह क्ट इस तरदवा हे कि यह मेरी खी हे, यह रेरे पुत्र £ ५ 
धनं दे, यह मंदिर है, स कामको आज मने कर टिया दै, इसको कड ¦ 
से दढ किोको बनाता दी चखा जाता हे ओर श$्रख्पी पिताक ^ । त 
नही सुनता हे । जब ईश्वरर्मरी पिताने देखा कि जीवरूयी पुत्र तो ई मी 
भते बातंको नह मानता हे तवतक हम भी इसीकी तरह एक संकल 
चनाभरणे । तव इश्वरे मी कमे उपासनारूपी एक मारी देको ˆ ^ क 
जीवने देखा वापने तो भेर किसे मी अपना वडा वित बनाया दै, त¶,५९९ 
इर बनय इए किदेको तोड दिया याने भिस्या क्र दिया तब 
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दितीय किरण । ( १४७) 


[न 


जीव ओर इश्वर अपने छद्स्वर्परूपी घरमे खित हयोगये अर्थात्‌ दोनो एकी 
| सेगबे ॥ २८ ॥ 

| दे चिन्तशृत्ते ! दसी विपयपर एक भौर मी किक दृष्टं तुमको सुनाते &:- 
| किसी नगरमे एक वनियां बडा गरीव रहता था, उसे एक ख्डका पदा 


| जीवफे यनाये हए पिटेफो भी श्रुतिवाक्यं करफे मिथ्या कर दिया । तव दोर्नो 
, 


इभा । जव किं, वह रडका एक साठका हुआ तव वह वनियां गोवीके दूःखके 

मारे विदेशमे कमाने यिये चला गया । घूमता फिरता वह कारीजीमे जा 
| निकटा । वहार जाते ही तिसका रोजगार जम गय ओर जव कि तिसच्धे 
कारी जीमें रहते दद्य या वारह वरस वीतगये तव तिसके पास वहूतसा' धब 
| जमा होगया । एक दिन तिके मनम आया दस धनमेसे कुछ धन यम मारि 
\ खगाना चादिये । उसने एसा विचार करके एक मेदिरका वनाना चरू फर 
दिया जीर शर पीछे तिसका टडका मी सयाना होगया । उसने अपनी 
मातासे श्रा पिता हमारे कापर गये ह १ माताने पूरववाा सव हाङ तिसको 
कह सुनाया । ठडकेने मातासे कहा चखो उनवों खों । माताफ मी सखा 
। होगे, बह दोनों मां वेदा विदेशमे निकऊ पडे ! खोजते २ वह काञ्ची जा 
पटे । एक मकानमें डेरा खगाकर ठडकेने माताते कहा हम मजदूरी करनेको 
{ जते है, कुछ कमा टव्रेगे त्र रात्रिको मोजन बनेगा ।माताकौ आज्ञाको उकर 
\ ख्टका मजदूरी करनेको निखा जहोपर वनियांका मंदिर बनता था. वहां पर 
{ जाकर बह उडका भी मजटूर्ोमं काम करने टगा । बनिया जव कि मदिर्‌ 
{ देखनेको आया तब उसने उस उडकैको नया जानकर म तुम्हारा मकान 
& कर्पर हे ९ भोर त॒म कौन जाति हो १ भरसे तुम यहौपर काम करनेकनो 
¢ भाये दो १ डकेने र्ते आखीरतक सव अपना हाड यनियांको याह सुनाया । 
^ तव वनियनि जानिया यह मेराही ठ्डका है, उसकी मांको दुखाकर घरके 
४ भीतर मेज दिया जीर ठडकेको स्नान कराकर सुन्दर वृर्रोकरो पहराकर अपनी 
| गदर वैदाकर अपना सब धन तिसको सप्र दिया । वाप येटा७ दोनो मिड- 
& फर बड आनंदसे रहने गे । हे चित्तटतते { यह तो दत है व तुम 
4 ससक दाष्टन्तमं सुनो । यह जीवरूपी पुत्र जव कि महान्‌ प्लस करे 
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| ( १४८) ज्ञानवेराग्यप्रकारा । | 
अपने पिताको खोज करता है, तव अवरस्य ही भपने पितासे जा गिव्त ६ 
पिता *भी तव इसको अपना सव ॒देदेता है । तात्पये यह है, इस ग ~ 
फारीपुरोके भीतर प्रितारूपी परमेश्वर रहता है, जव्रतक जीव वाह ¢ मोर 
खोजता है, तवतक पितासे नदी मिठत्ता है । जव इस कायास्पी इ डान 
खोजता है, तव अपने पितासे जा मिङ्ता है । ओर पिता मी तिक्र ४ 
खव धनरूपी ` जो कि महान्‌ सुख है अयात्‌ मोक्षरूपीं नित्य युको \ अक 
रति देदेता है ॥ २९॥ ध 
हे चित्तदृत्त ! इसी विपयमें एक ओर दृठाततको तुम सुनोः-- |. 
एक अन्धा ओर दूसरा आंखोवाखा दोनो मिडकर रस्तामे च ॐ {खड 
दैवयोगते पूैको तरफसे अंधी उटी भौर दसा गरदा उडने ईभगगा 
समीपको वतु मी नहीं दीखती थी । उन दोनोकी आंखमिं मि ( 
थोडी द्रम जव फि, आंधी टगः, तब दोनेनि भआं्खोको श < 
भयात्‌ आंखे मिदीको निकार दिया तव आंखवाटेको तो : 
गया; परन्तु अन्धेको मीके निकाठने पर मी न दिखाई दिया । ६१ _ 
यह तो दृषटंत है, अव दान्तमे इसको सुनो । | ^ | 
ानी ता आं्खोवाडा है, क्योकि तिसको सर्वत्र एकी आत्मा ६५ : 
भोर अज्ञानी अपा है, क्योकि  तिसको सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता त 
मिन करे परिच्िन आत्माको वह जानता है, इसीसे वह जंघा ६ 
कर करोधद्यी अंधी, आती है तव दोर्नोकी आंखोमिं अविचाररूपी ो 
शरम मरजातो हे । क्रोधरूपी जके हटजानेके -पीच ज्ञानी तो म 
बरसे अविचाररूपी भिदीको तुरन्तदी निका देता है । उसको ती / 
तरह सर्वत्र एकही `आत्मा दिखाद पडने ठग जाता 8 1 इसीसे ति 
देष पिर किसी मी नही रहता ह ओर अङञानीको क्रोधरूपी ओ 2 | 
नानेपर भी सर्वत्र आत्मा नही दीखता & वर्योकि विचाररूपी ति र 
` नदी द, स ठिये तितकी भोमि अविचारस्पी मी ङ = 
जाती है, इतनाही ज्ञानी अङ्ञानीक्ा फरक र । ज्ञानवान्‌करे ईर 
'¶र ठक्‌ ह, अज्ञानीके पत्यरपर कीक ह, इसीसे ज्ञानवान्‌ सदैवकर 
शता ६ । अशानी दुःखम रहता ३ ॥ ३० ॥ 


प्राम 
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दितीय किरण । ( १४९ ) 


\ 
| 
| चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम † आपने पीठे कहा कि, ज्ञानग्न्‌ 
| भपनेको भकतो अमोक्ता मानता है ओर ज्ञानहीन अपनेको कता, मोक्ता 
| प्रानता है, एेसा तो संसारमें देखनेमें नहीं आता दै । वर्योकिं विना कर्ता 
। मोक्ता माननेसे व्यवहार चखही नहीं सक्ता है, तव फिर व्यवद्यारको करनेवाखा 
ज्ञानी कत्ता केसे हो सत्ता दै १ 
| विवेकाश्रम चित्तटृत्तिके प्रति कहते है. ` व्यवहारको वरता इभा भी ज्ञानवान्‌ 
अकता ही होता है, कर्योकि वह अपनी सुशीते नही करता  । इसीमें एक 
ष्टंतको कहते ₹:- 
एक राजा अपने मंत्रीकों साथ लेकर वनम शिकारको गया, रिकार 
{खट्ते २ रजका प्यास ठगी तव॒राजाने मत्रीसे कटा कीस पानीको 
भावो । मन््रीने इधर उधर देखा तो प्रामक्ो तरफसे एक ` आदमी 
चटा आता या, उस आदमीसे मंत्रीने छोटा देकर कदा जस्दी पानी डे आवो । 
(यह रोटा टेकर्‌ रामको तरफ़ पानी ठेनेको जब चटा वजीरको जगख्की तरफ़ 
क रूपे रेता चमकता दीखता था, उसने जानना यद पानीकी नद 
[षड रही है, ध कहा बो सामने पानी दीखता है त॒म दूसरी तरफः 
जात ट ? उसने कहा बह प्रानी नहीं है, पानीका बु प्राम है; दम 
भानत पानक्रा डते हं | वजीरने कहा तुम श्ुठ बोट्ते हो हमको पानी 
दाता है, तुम मको धोखा देकर मागना चाहते दो । रेसा कटकर वजीरने 
| {1 पचि कोड तिसकरो गादिये तव बह उधरको ही चदा; जिधरको श्ग- 
(8 भर ज तिके दीखता था । उसने विचार किया, यद नही जाऊंगा 
1 चार कांड ओर ठगावेगा । हे चिचत ¡ यह तो दंत द । अव ` दार 
ऽ्सकां सुनिये । ब्ानवानूने संसारके भोर्गोको भृगतृष्णारे तुद्य जानकर 
दिया दै भर उनको तरफ नहीं मी जाता द, तव॒ भी प्रारब्धर्ूयी 
तिसको उधर भोगकरी तरफही भेजता है न जाय तो शौर योडे खगते 
। तात्य यह दे नवान्‌ मोरगोको इच्छा नहीं मी रै, तव "भौ प्रारम्ध- 
कम जबरदस्ती इसको मोग युगाता है ओर प्रारम्धने ही एके; दरौ 
चना रक्खा है, वास्तवते श्सको दृष्टम शरीर मी न ट, कितु इानवानूर 
सर योगक्षेम मी प्रारग्ध करमही कता रै ॥ ६१ ॥ | 
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( १५०.) ज्ञानवेराग्यप्रकाङ । | 


| चित्तदति कहती दै, दे विवेकाश्रम ! पने कहा है जीवात्मा ओर प 

| ध्मामे भेद नई है, वितु दोनों एक दी हं, तव फिर रमे जो ग 
धुण ६, वह जीषने व्यो नही र ? आला तो दोनोमे एकही है । 
फते दै, हे चित्तदृत्ते ! इसमे भी हम तुमको एक द्रात सुनाकर 
हटाकर दिखाते हः- 


किसी नगरे वाहर ५१ महात्मा जंगख्मे रहते थे । एक दिन एक | 
लाकर उनसे यही सवाठ किया, फि आप खोक कहते ई, जीवातमा ९ 
हृरात्मामें मेद नही हं, विन्तु दोनेमिं एकी आत्मा है । तव फिर ई 
लो कि सवैक्ञतादिक गुण द वे जीवात्मामें क्यों नक ' है 2 महात्मानं 
हमको प्यास र्गी ह, ओर गेगाजखको ही हम पीते ह भौर ` गंगाजी 
कटीमे दूर दो कोके फासटे पर दै । प्रथम तुम जाकर हारो 
गंगाजटको गंगाजीसे भस्छात्रो मगर गगाजख्को ही खाना कूपके ज 
डाना; जव कि हम गेगाजठको पान कर वेगे, तव फिर तुग्दरे प्रन 
देवैगे । बह महाएमाकी तूवडी ठेकर गंगाजीसे जठ मरदाया ओर 
, भागे तिस॒ने तूव्रडीको धर दिया जर महात्मासे कहा, ङीजिये गगा 
छाया हं । महातमा तूव्दीके जछको देखकर कहने खगे यह्‌ तो ॑ 
&। उसने कहा महाराज ! यह गंगाजख्ही ३ । महात्माने कहा, हम क्च , 
करे, जो यह गंगाजटही है ? वह कसम खाने ख्गा कि, यह गेण. 
; है 1 महात्मने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु गेगाजीमं तो पा, 
चरती हे, हजारों मव्य रहती ई, खो मनुष्य तिसमे स्नान करते 
सकडां प्रवत ओर गृश्च तथा नगर ओर प्राम तिस किनेपर ६ 
उनमसे तो इसमे एक भी नहः दीखता है, तब हम क्षेमे जानठें कि, य , 
नटी दै।उसने कहा महाराज वह वडा मार गंगाजीका प्रवाह है, नि , 
नारेपर हजारो नगर भर पर्वतादिक ह, यह थोडात्। उसी प्रवाका 
ह, समे षह सव कैसे रहसक्तं ह ? सारांश यह दै फ, गंगाजढ दे 
कोड मी संदेह नही ह । ककि जो माधुर्यं उसमे ३, सोई शा ` । 
महात्मने कडा, रतीतरह तू जीग्ातमा रौर इ्वयत्मानें मी घटढे॥= ` 
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दवितीय किरण । ( १५१) 


उपाधि जो अंतःकरण हे, वह छोटीसी उपाधि हे, ईश्वरात्माकौ उपाधि जो 
माया हे बह सारे बरह्माडमें फटी इड हे । इसीवारते ईश्वरात्मामें सर्व्ञतादिक 
धमे रहते है, जीवात्मामे नही रहते ह । परन्तु सुखरूपता दोनेमं बरावरही है 
लौर नित्यत्न चेतनत्वादिक भी धम दोनोमिं वरावरदी ह । इसीते सिद्ध होता है 
कि, जीवात्मा ओर ईशवरात्माका विच्छ भेद नहीं हे ।॥ ६२ ॥ 

चित्तदृत्ति कहती हे, दैशवरात्मा भीर जीवात्मा यदि दोर्नो वियमान ई, तव 
शन नेतरो क्यों नही दीखते है, जो वस्तु ने्नोसे नदी दीखती है, उसकी सत्य- 
तामं क्या प्रमाण है १ विवेकाश्रम कहते है, हम एक द्टंतके देकर इस वातौके 
उत्तरको कहते हैः- । 


दे चित्तटृत्त ! किसी नगरके बाहर वनमें एक मदात्मा रहते ये | उनके पास. 


जाकर एक मृखं पुरुपने इसी प्रक्षफो किया । तव॒ महात्मान उसको शाद्धकैः 


वाक्यों भर युक्तियोसि वहत समन्ञाया तव मी वह मूखं न समञ्चा ओर उसने 


हठ किया कि हमको इन दोनों नेत्रो दोनोंको दिखखा देवो । महात्मान एक 
मिदर देटेको उटाकर तिसके रिरमे मारा तिसका शिर फटगया भौर वह रोता 
रोता राजा पास फसयादी गया भौर राजते तिसने जाकर कहा मने फन 


महात्मासे एसा सवाट विया ओर उन्होने जवावके बदठे. मेरा दिर फोडः 


दिया, अव मेरो दसा ददं होता है जो दर्दृके मारे भेरे प्राण निकछे जते ३। 
राजाने सिपाहीको मेजकर उन महात्माको बुटाया ओर कहा आपने सका शिर 


१ क्यों फ़ोड दिया ई ? महात्मान कहा हमने इसके सवाञका जवाब दिया १}. 


यह जो आपके पास प्ररयादी आया दै सो क्यो आया ह १ उसने कहा शसक 


र दिम दद होता हे तिसीसे यह फएरयादी आया हे ।. महात्मने कहा जसे दरद 
६ होता दे भौर दीखता नही हे, तेते जीवाम जर ईमा विद्यमान ह परन्तु 
† दीखते नही है । हमको यह अपने द्दको नेसे दिखादे तव हम मी इसके 
भ्रति आत्माको नरो दिखा देवेगे । ऊस ददं है भी जीर नत्र करके नरी 


दीखता है तते आत्मा भी है ओर नेत्रो करके नही दीखता है । राजाने कटा 
टीक टै ] महात्मा अपने आसन पर॒ चडढे आये, हे चिचवृतते ! यही तुम्हारे 
प्रइनक्र भी उत्तर हे॥ ३३ ॥ ४ 
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( १५२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाड । 


चित्तदृत्ति कती ह हे भाता ! जो खोक वैराम्यपएवेक गृहस्य| ध 
त्याग करके संनयासाश्रममें दोजाते ह, ये पहले घरफे प्रपैचको त्याग क द 
फिर सेन्यासाश्रममे जाकर उससे मी अधिक प्रपचको कर्यो फेकाते ई ! र र 








क्या कारणे ? विवेकाश्रम कहत उनको पटे मन्द व 
हमा था; मन्द्‌ वैराम्य त्प काटतवयः रहता दै पिर नष्ट होजाता ६ | "है 
जव कि ख्रीको टडका पेदा होने टगत्ता हे तव उस कारमं उसको 8 २ 
शा होता हे तिसकाखमे वह्‌ फहतो हे कि, फिर पतिके. पास नही जाऊगी र 
॥ 
॥; 
॥ 
|: 
| 
: 
॥ 















पास जाती ह । 


इसीप्रकार जब किसी पुर्षको किसी तरदका घरका्योसे या धनादिङ 
नष्ट होजनेसे दुःख प्राप्त दोता हे, तव वह गृहस्थाश्रमको किसी मंद 
त्याग देता है । कुछ दिन बीत जव कि, दुःख भूट जाता है भीर | 
करी तिसको प्राप्ति दने खगती हे, तव वह संन्यासाश्रममे ही फिर 
रोको बांधकर गृहस्याश्रम बना टेता ह । क्योकि, तिसका वह मन्द 
, भी जाता रहता है । जसे चैष्णवको मांससे बडा तिरस्कार रहता हं 
भमे मी तिसका मन मांसी तरफ नही जाता दे, रेता जव क्रि, चरी * । 
दिकोसे जिसको वैराग्य होजाता ह वह फिर स्यागे हुए प्रप॑चकी | 
नरी करता है, इसीमे एक दृ्टंतको कहते है: 


हे चित्तदृतते ! ईरान देशम पिसान खो घो्जोको पाटते क, याने चार ‹ 
पांच २ सौ घोडियोकि गोर्खोको वह रखत र ! जव कि. वह धोडिय 
उत्पन्न करती हं, तव॒ बह किसान खोग जंगद्में एक किडेको 
गिरदे तिसके तीन खादर्योक्रो खोददेते ईं, उस विम नये उत्पन्न इए 
येकि बर्चोको रखकर भीतर जने रास्ताकौ भी बन्द कर देते है भर ण 
रास्तासे वर्चोको मसाला बंगरह खिद्मकर प्राख्ते ह॑ ओर उस जं 
कटके समीप किसी प्रकारे शब्दको मी वह्‌ नर होने देते ह । जब रि 
बच एक साख्के होजाते ह, तव एक द्विन वे किसान खोग एक 
जाकर तिस विंठ्वेः समप चटति £, तिस तोपएकी आव्राजको धुन 


जव किं, कुछ दिन बीत जाते हं तव बह दुःख भूक जाती दै. फिर वह | 


८ 
(1 
॥ 
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दवितीय किरण । ( १५२ ) 

धोडियेकि वच दूदभे खगत है, कोई तो. तीनो खादरयोको रफादकर जगट्को |, 
दौड जाते ह को दो खा्योको फोदकर तीसरीमे पस जाते है, कोहए्क 
-खाईको कृूदकर दृ्रीमे पैसे जाते हे» कोई एकमे ही गिरकर पस जते हे, | 
कोई उसी जगहे एड फडाकर रदजाते द । हे चित्तत्त । यह तो द््टंत । 
हे, इसको दार्न्तमे घटति द ।गस्थाश्रमरूपरी एक कठा टै तिसमे जीवरूफी , 
धोडियोकि वच्चे सव पैसे टै, जिस कार्म कोई विरक्त महामा आकर बैराग्य- 
खूपी तोपको चडाता ह, तिस काटमे जो कि, तीव्रतर वैराग्यवान्‌ होते ह 
वे तीनों खादर्योको कूदकर निकर जाते हे । प्रथम खाई तो ली पुत्रादिर्कोका 
मोदरूप है, दूसरी खाई बणोभिमान हे, तीसरी खाई आश्रमाभिमानी है । सो 
। त्तीत्रतर यैराग्यवाठे इन तीनों खाधर्योको वृद जाते. ह॑ अथौत्‌ चखरीपुत्रादिकोमिं 
मोहको त्यागकर फिर वणाश्रमखे अभिमानको त्यागकर जीवन्मुक्त होकर 


विचरते ह, वे फिर दूसरे प्रप॑चकी रचना :किसी प्रकारसे भी नदीं करत है 
| - घौर जिनको तीव्र वैराम्य होता हे, ये प्रथमकी दो खादर्योको कूदकर तीसरो 
धाघ्रम अभिमानख्पी खामं कैस जते दं । दम सेन्यासी ई, हम दण्डी है, 
हम सवसे उत्तम ई, मारे तुल्य दूसरा कौन हे यह मोक्षके अधिकारी नी दोते 
| ह । क्योकि उनका मिथ्या आश्रमं अभिमान बना है भौर मन्द वेराग्यवान्‌ 
| प्रयमवाखी खाईको कूदकर अथात्‌ स्री पुत्रादिकोमिं मोदको साग करम 
वणाभिमानरूपी जो खाई दे, चे मयदिक ` तिने फस जाते ह वह्‌ 
मी मोक्षे भीर श्ानके अधिकारी नहीं दोते दै । क्योकि एक गृहस्याधमख्पी 
खादते निकर दृसरी खां अयौत्‌ नये प्रपंचकी रचना काले खग जाते हे । 
भोर जो जतिमेद वैराग्यवान्‌ दं वे घरको छोडकर प्रामके बाहर रहफर सन्त 
नाम सपना धरकर सेद बरख्रोको भीर शिखा सूत्रको मी रखकर कया वाक्त 
बाच्कर जपने घरकी बीर अपनी पाटनाको करते हे वह भी ज्ञान अधिकार 
नही ह । क्योकि उनका दाम्भिका व्यवहार दै, इस प्र्मसयः मनुष्य पचार 
ददाम बहुत ह ओर चौथे महामूढ पुर दे, जो करि, पैरग्य 
षदी दो घडी वाहे बाहे हयाय २ करके रदजाते दै 
माग जातादहे ॥ ६४॥ 














की वातको सुन 
उनसे ता वैराग्य दूर्‌ 
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( ९५४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्च । 


वित्तदृत्ति कहती रै-दे विवेकाश्रम ! समुचयवादी कहता हे कि कमः धौ 
्ञान दोनोको इका करनेसे युक्ति होती है । ओर वेदांती कहता है दक 
्ञानसे ही मुक्ति होती है सो दोनेमिते किसका कथन ठीक है? विवेका 
कहते हहे चित्तवृतते ! कम आर ञ्ञानका समुचय नदीं दोसक्ता दै । जि. 
दसा अभिमान है कि मँ दस करमका कतो ह, मे शस कर्मको करफे इसये फः 
मोगोगा उसी पु्पका कमेमिं अधिकार है ओर जिस ॒पुरुषको एसा अमि 
नही हे, विन्तु जिन पुरषो की देसी वुद्धिहे किन हम कर्मके करतार न हम ति 
फटे मोक्ता ह वितु हम असेग सच्विदानन्द सरूप है, उन्दीं पुदरपोश्ा ९ 
लौर मोक्षम अधिकार ह । दोनों भरिरोधी एक जगम नीं रहसक्त द 1 
एक दृष्टांत तुमको हम सुनते दः- 
एक जाटकी दो ठ्डकी थीं, एक ख्डकीकी दादी विसानके साय # 
यी ओर दूसरो ल्डकीकी शादी शुम्दार साथ इई थी । जव कि? 
ओादीको इए बहुत दिन गुजर गये, तव एक दिन॒ जाटसे खरीने कहा ५ 
दिन इए ठडकियोंका कोड खत पत्र नह आया तुम॒ जाकर उनकर + 
गरक खबर डाओ 1 जाट धरते निकटकर उस म्राममे गया, जहीपर # 
दोनों खडि विवाहं गहं थीं । प्रहे वह किसानके घरमे जाकर 
मिटा ओौर हाऊ चाड परा । ठ्डकीने कहा वाप्रू खेतमे वीज फेंका | 
वाद्र मी धिरादै । यदि वर्प न हई तब तो हम उजड जार्येगे । 6 
धानक बीज सव जटजायगा ओर जो वर्प हो जायगी तव तो हम - 
जागे 1 पर दूसरी कुम्हासफे घरी ट्डकोके पास गया ओौर जाटत ४. 
बध्वा सुख सादकी खबर कहो । उसने कडा ब्र जौर तो सव अच्छा 
बपनोका आरव टगाया द ओर आजही तिसको आग दी है, 
भावांको आग द ह, उधरसे बाद धिरकर आया है यदि वपां हो अ, 
शव तो दम उजड जरे कर्योविः कच वरतेन सब गख जागे । जो व 
 दयगी त्वतो हम वस जार्यगे, क्योषिः वसेन मारे सव पकजार्गे 4 
दोनों उडविःयकि दाठको शूकर जब्र अपने घरमे आया तव खनि = 
प्म उडकियके दयठको सुनाभ । जाटने कहा या तो विसान < 
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दवितीय किरण । ( १५९५ ) 


या कुम्हार उजडेमा 1 दोनोमेसे एक तो ज्र उजडगा यदी सव हार कर 
घरुनाया । हे चित्तदृत्त ! यह तो दृष्टंत हे, अव॒ इसको दा्टन्तमे घटाते है + 
न्तःकरणरूपी जाट हे, तिसकी जो एत्तिय ह करदैत् अकर्त वही तिसकी 
दो ठ्डकियं टै } यदि त्रसाकार इदि उत्पन होजायगी तव कर्तृत्व मोक्तृत्वरूप 
इृत्ति उजड जायगी ओर जो दूसरी अहमाकार कर्तैत्व मोक्तृत्वरूप वृत्ति उत्पन्न 
होजायगी तव तो ब्रह्माकाराी नहौ होगी । दोनों दृत्तिये परस्र विरोधी 
ह । श्सघ्यि दोनोमिं एकी होगी दूसरी नदीं होगी, तव समुच्चय केसे दोसक्ता 
हे ? किन्तु कदापि नही होसक्ता हे । दे चित्तदृतते ! जेते कोई अनजान वाटक 
नञ्चा खानेवाठेकर संगतते नरा खाने ठगजाता ह ओर जव प्रा नञ्यावाज 
होजाता दे, तव दुःखको उठाता हे, फिर जव कि .तिसको किसी अच्छेकी 
संगत होजाती दै, तव वह नरको छोडकर अच्छा वनकर दुःखते दरुट जाताहै 
तते आत्मा मौ निधाीरमिक है 1 जसी संगत इस जीवको होजाती हे वैसाही यड 
अपनेको मानने खगजाता हे भेद्वादीकी संगत होनेसे मेदबादी, अभेदवादीकी 
सगत होनेसे अभेदवादी होजाता है । आत्मा असंग ह, सव धमर आतमा 
कलित ई, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्ररूप है ॥ २९ ॥ | 
टै चिचचषते ! एक बोर जौषिक इषटंतको तुम सुनोः- 


. . एकं छडका सात आट वरसक्ा अपने सुहामे ठता था] अपने खे 
महा जडका चिद्टाने खगा । उस्र मुहद्धामे मकान वहत ऊचे २ थे उसकी | 
भवाजस टक्कर खार भून उटे तव नेसे मी चिद्धानेका प्रतिष्वनिरपं 
शद्‌ इआ, टडकेने जाना को मेरी नकटठ करता हे ] केने पा तू कौन है? 
भाग मी शाब्द हआ तू. कौन हे? ठ्ड्यैने कहा मै तुमको मार्गा उघरसे भी 
भावाज आट मं तुमको मारंगा । ठ्डकेने तिसको गाडी दी, आगेसे मी गारीको 
जान आई, तवे ठड्ेने अपनी मातात्ते जाकर कटा फो आदमी मेरेको 
चिदाता दै, १र्तु दिखाई नक देता हे । मतान कहा वेदा | .दूसं 


ह ९, „न चिदानेवाद सर छाम 
रस वक्त कोई भी तुमको चिदानेवाडा नक ्ै । जवे कि, तुम आवाज 


व क तृन्हासं आवाज ठक्कर खाकर भजती है ! तुम जो जानते हो कोई 
देमको [चदाता 8 सहारे कोः | 
` चढत ६ यहं तुमवो भम `, तुम्हारे विना दूवर कोई॑ मी 
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( १५६) ज्ञानर्वराग्यप्रकाशच । ` 


हमको चिढानेवाल नरी ह, तुम अपने इस भयको दूर करो । मतर 
उपदे उडकरका डर जाता रहा । हे चिन्तृतते ! यह तो दंत १ ५ 
इसको दा्टतमं खनो । इस जीवक बिना दूसरा को$ भी इसको :मव दै 
बाडा नरी है, इस जीवका संकद्पही इसको मय देता है । अपने संका 
वह जीव नरक स्वगादिर्कोकी कलना करता हि, फिर उनकी प्रतिक परि 
कमाक कपना करता है । फिर पर्टोकी कलना करता, आपही कतं ५4 
बनकर कमकि धक्कोको मोगता ह | जैसे मकडा अपने मुखसे तार नकन 
'भापही तिसके साय क्रीडा करती ह । चैते वाख अपनी परछहीको रेष 
भापही डरता ह, तेसे जीव भी अपने सेकत्योको करये आपही उनसे | 
भात होता दै । अपने खरूपसे भूककरहौ जीव दुःखो पाता ह । धी 
एक कविने मी कहा है:- 
सया -रम्यो सव ब्रहम नक कलु अम तूजाननरम जो नादिं रे ६। 
शकोदि राम क्षटी षरूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे ६ ॥ ब्रह सो £ 
तको सवाग स्रूपमे जाग वृथा क्यो जरे है । के रामदयार नकं कोड 
र भाप सभाटी जो वेग तरे .हं ॥ १ ॥ ॑ 
ह क 1 जीवे र अज्ञान करके ही मयको प्राप्त होता है, बा 
का नही दूसरेकी | 
न व कि मन दूसरेकी कल्यना करता है तमी 
न देहो न'च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप । 
_ मन एव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः ॥ १ ॥ 
६ परतप ! वे मोक्षम देह ओर जीयात्ा तथा इद्रिय ये सव मी श्च 
नही हे, विलत मलु्योका मन ही कारण ह ॥ १॥ 
उद! सक्तः सदैवात्मा नैव बध्येत किचित्‌ । 
अ पमोतो मनःसंस्थी तस्मिज्छान्ते भशञाम्यतः ॥ २॥ 
छता र शुद्ध ट मुक्तः ह, किसी प्रकारसे भी वह वंधायमान न 
७ क्च मनसी स्थित रहते है अथात्‌ मनका संकल्पम 
भन शति शने पर बह मी श्ान्त होजाते | २॥ ॥ 
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द्वितीय किरण । ( १५७ ५ 


शर्घामिचश्दासीनो भदाः सवे मनोगताः । 
एकात्मते यं भदः संभवेद्देतदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
छतु, मित्र ओर उदासीनता ये सर्वै मेद मनमेही है एक भात्माके निश्चय 
होनेते फिर भेद कैसे होसक्ता है, विन्तु कदापि नहीं होसक्ता ई मेद , तो दैत- 
दरैनहीसे होता है ॥ ३६९ ॥ 
हे चित्तवृत्ते ! एक ओर टौ्किक दृष्टंत तुमको सुनाते दैः . 
किसी नगरमे एक बवनियां बडा धनिक रहता था, रात्निके समय तिसकौ 


तिसके रिक 


ल्ली एक जलका ोटा भरकर तिसके सोने परटेगके नीचे धर देती थी । सवर 


वनियां जव श्चाडे जाता था.तव तिस खोटेको शौच करनेके य्य ठे जाता 


था । दीपमालिका आनेका दिन जव्र किं नजदीक आगया तब तिस बनि्यांको ` 
छटकौने छोेमे गेरूको रगडकर पानी मिगकर मर्‌ दिया ओर तिस रोटेको ` 


यापक परङगके नीचे धर दिया ! सबेरे अन्धरेम बही गेखूबाडा खोटा बनियांके 
हायमे आगया । बनियान जगल पफिरकर तिस रोटेसे जव कि; शौच किया 
तव वह परथिवी सब गेखूके रंगसे खा दोग । बनियाने जाना यह सव खून 
पाखानेके रास्तसे हमारे भीतरते गिरा दै । बनियां घमं आकर खाटपर गिर- 
पडा ओर च्ीते तिमने कहा आज मै मरूगा क्योकि मेरे पेटसे पाखानेके 
रास्तासे बडतसा खुन गिरा दै, जल्दी ङु तू मुक्षसे दान पुण्य कराभ । छी 
सोते ठगी | बनियान कहा अव रोनेका समय नही है जस्दी एक गौको 


दैगाकर दान कराबो ओर कुछ अन्न करा मी मगाकर दान फरावो । खी सब. 


वस्तुओकि सैगानेके फिकरमे इटं ओर बनिया मी धीरे २ घुस्त होने खगे । इत- 
नेमे बनि्यांकी डकीने पटगके नीचै जब करि गेरूकै ॐोटेको खोजा भोर 
छोटा ति्षको नहीं मिटा तव खोकर न मिढनेसे वह ठ्डक रोने टगी । 
बापने धा क्यों रोती  ? उसने कदा मैने गेरू धोढकर डोटमे आपकर 
पटगके नीचे रखा या न माद्धम तिसको कौन उदा डेगया भीर यह दूसरा 
छोटा पानीका मरा इः इस जगहमे रखा द । मेरा खोटा नही दीखता दे । 
छ्डकीकी बातीको सुनकर वनियां उट वैय ओर छ्रीते कटने खगा अव म 
अच्छा होगया दान पुण्य कनेक दु जरत नही । बह बून नी ण्‌ 


। 
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(१९८) ज्ञानवैराग्यमकास्‌ ! 


विन्तु गेरूका रंग धा भेरेको अम सूनका होगया था, अव चह श्रम मेय च 
रहा 3 । हे चित्तदृत्त ! यह तो दृत दे अव्र दाष्टन्तमें इसको सुनो. अनपि 
ञ्ानफ सम्बन्धसे इस जीवको अपने स्वरूपम अम दोरा है, तितौ प्र 
` फर यह जीव अजर आत्मामे जन्म मरणादिकोको मान रहा ह; जव यः 
वक्तके उपदेशा करये इसका भम दूर होजाता है तव॒ यह अपनेको भत्‌ 
अमर मानने डगजाता है ओर जन्म मरणसे रहित ह ;-ता ३ ॥ ३७॥ 


- दे चिन्तृतते ! एक ओर छौकिक दृषटंतको तुम सुनोः- 


९क राजाने दो नौकररोको विदेशमे किसी कामके लिये भेजा । जब § 
§छ दिन वीतगये ओर उनका कोई भी खत पुत्र न आया तव राजान दोर 
नौकररोक तरफ़ दो इकमनामे घ्वि ओर टिला इनको ज्य करके मानव 
वह्‌ दोनो परवाने दोनों नौकरोफि पास जव पहचे तव उन दोनेमिसे एकेठ 
जा प्रानेमे करनेको टिखा था तिस षामको करके परवानेको पक दिप 
भोर इूसरन उसमे नो छ्खा था उसको तो न देखा, चिन्तु पर ब 
चकर धरकर तिसकरी धूप दीपे नित्य पूना करने ठगां । जिसने चडि 
गमको करके प्रवानेको रेक दिया था, राजा उसपर तो वडे प्रसन्न इ९ | 
तिसको राजाने मारो द्रजा मी दिया, भौर जो परवानेको चौफीपर धर £ 
वैव नाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज इए ओर तिसको 
-मी दिवा । ६ चित्ते | यह तो दृष्टं है, अव दान्त सुनो । वेद शार 
वरान चान इकमनामे इश्वरे भेजे दए टै, जो पुरुप उनप्र अमढ कल 
अयात्‌ जो ङु उनमें दिखा & उसको धारण करता है उसप्र तो 4 
पसन होता है, ओर उसो मोक् देता । जो कि उनम ठिेको 
नही करता है, चिन्तु चौफरीपर भरकर भूप दीपादिकोति आरती करत | 
उनके भाग षर्टोको दिता दै, सपर धर नाराज होकर उसको सरन 
पस्पयको देता दै । शतीपर पंबदञ्ीकारने मी टिखा १: | 


"न्यमभ्यस्य मेधावी विचायं च पुनःपुनः । = 
ङक पठालमिष धान्यार्थी त्यजदूय्रन्यमशेषतः ॥ १॥ “` ¦ 
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दितीय दरण । (.१५९ ) 


ुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम प्रन्थोका अम्यास करै, फिर पुमः पुनः उनका 
विचार वरप धारण करै, फिर जेते धान्यका अर्था पुर धान्यको प्रहण 
करके पटाटीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यह मी संपूण प्रन्थोको किर 
त्याग करदेषे ॥ १ ॥ 

हे चित्तदृत्त ! केव म्रन्थोकि वौ चनेते सत्मबोध नही होता दै किन्तु 
धारण करनेते द्योता है.॥ ३८ ॥ श 

हे चित्तदत्त ! इसी दिपयपर तुम्हारेको एक ओर दृष्टांत सनाते ई-एक 
पुदप तीथयात्रामे जाने उगा तव ॒तिसने विचार किया, यदि दन्यको साय 
ठजार्थगे तब तो रा्तामे चोरोका मय है, कही द्टटही जारयेगे तव क्या 
रगे । हृदी टिखबाकर टेजार्ये तब अच्छा दोगा, वर्हापर जाकर शओाहकी 


टूकानसे स्पैया येगे । तिस आदमीने डंडी डिखवा ी । एक दूसरा भी तिसके 


साथ तीथे चखा । उसने भी हंडी टिखना खी । तदांपर जब जाकर दोर्नो 
पैव तव एकने तो शाहकी दूकानपर जाकर तिस इंडीको दिखाकर अपना द्पैया 
टेटिया । उसको तो दपैया मिखया ओर दूसरा अपने इरेपर चैट तिस 
हडीका पाट करने खगा । कड एक दिन पाट करता रहा तब भी तिसको 
हंदीका समैया नहीं मिला । यह तो दृष्टं है, दान्ते वेद शाघ्रूमी सब 
हुडियें ६, इनमे केवर पाठमात्र करनेसे आत्माका छाम नदीं होता हे, किन्तु 
शनम जो उपदेश टिखा ६, तिसपर चटनेसे आत्माका म होता दै ॥ ३९ ॥ 
, दो प्रकारके राजा रोते है, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारी । जो कि 
न्यायकारी होता दै, बह कामको देखता दै, अपनी शाटी तागीपको नदी 
सुनता है । भर जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको भारी ओहदा 
देता दै भौर जो नौकर कामको नहीं करता है केव तिसक तारीपफको ही 
शूरता दै, तिसको बह पसंद नही करता है : चीर न तिसको कोई भहा 
देता द, सौर जो अन्यायकारो दै, बह कामरनो नदी देखता ई, वन्त॒ कवऊ 
अयनी तारफको दी सुनता है । अन्यायफारी राजाको दोपका मागी कहा 


३, निर्दोष जीर धमौत्मा राजा न्यायकरारी होता है, जो सबको सम देखता . 
ह| कैसे श्वर भी न्यायक्रारो दै बह कदरो ही रखता ६, जो पदप उच 


= 49 ¬ 9 
$ ही = 
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कोड सेवा करनेवाढा मी नरी है हम क्याकर ? मव्धरोकनिवासी कोट 


> उपचाप होकर बहास च्पडे । आगे एक भोर युवाव्यावाडेचै 
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( १६४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकासच । 





कभको करता है अर्यात्‌ बेदोक्त मागपर चता दै, उसीको मोक्ष देता ६ै। 
वेदोक्त मागप्र तो नटीं ` चरता दै, येत्र वेदोके ओर साल्नोके. करिः 
खवेभे वि पार्ठोको करता है या सुट पखंडोको ही करता है, उसको ब्द 


मोक्षको नकं देता हे ॥ ४० ॥ 4 
दे चित्ते ! जवतक इस जीवको देदादिकोमि ,अंता बोर गेहदिश 


ममता बनी हे, तवतकं इस जीवको कदापि सुख नरी होता है । अं हः 
ममताके त्याग करनेते इसको सुख होता ३ सो अहंता ममताका त्याग क ` 
बडा ही कटिन है 1 इसीमे एक दृष्टंतको सुनाते हैः- ° 


न्क =} १) य 2 .7 













अनक „ण 


एक कारम नारदजी पृरथिव्रीपर पथैटन करते इए वैकुण्ठे नकि 
वापर भगवान्‌को अकेटे वेठे हए देखकर नारदजीने मगवानूसे कहा महाय 
भापका वैकुण्ठ तो आजकठ लाटी पडा टै फो मी पुरुण यरहपर र 
दिखाता है, क्या वेङुण्ठमे मी कोई अनेकी इच्छा नह करता है । यर्हि 
सन प्रकारका सुख हे किसी प्रकारका भी यापर दुःख नह है मिः९ 
वैकुण्ठ खाडी हे £ मगवान्‌ने कहा नारदजी ¡ ययपि यहौपरःसर् प्रकारका 
है तव मी वैकुण्ठे आनेकी इच्छा किसीको मी नही होती है भौर हमारा ` 
भके नगता दै, दूसरा कोई हो तव दो घड़ी तित बातचीत दी 


ष्टम आनेकी इच्छा नक करता है | नारदने "कहा ये कसी वार्त 
वकुष्ठका तो नाम सुनकर सव छोक आपसे माप च्छे भावेगे । भगव 
कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमिर्योको ठाबो $ुक सेवाका तो 
चरे, २ देखा जायगा । नारदजी बडे उत्साहक साय चे भर ॐ 
क वृटधसे नारदने कहा बाबा वैकरुण्ठको चलोगे 2 नारदजीकी बातको ई 
बह बरदा बडा बिगडा भीर नारदजीते कहने खगा, अमागे ! तूही वष्ठी ~ 
जिसका न कोई आगे है न पीछे है मै क्यो जाड ? मे पुत्र भौर पोत # . 
खी नादिक सब मौनूद ह । जो निघ्रता हो सो वैकुण्टमे जाय । 7 
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द्विदीय किरण । ( १६९) 


कहा, वैकुण्ठको चोगे १ उसने नारदसे कहा, वावा ! वैकुण्ठ तो बृढोकि विये 
बनारै, जो कि, किसी कामठायक न हो वह यैकुण्ठमे जाय, हम तो सव काम 
करसकतेटे, हम कयो वैबुण्ठमे जार्यै £ हासे थोडी दूर जाकर फिर एक पुर्पसे 
, नारद्ने कहा, वैकुण्ठको जाबोगे १ उसने कहा किसी दे ख्गडको खोजो,यह 
पर तुम्हारी दाठ नही गती है । नारदजीने बइतसे मनुष्योंको वैकुण्ठ जानेके 
च्यि कहा परन्तु किसीने भी कबरूक न किया । तब नारदजीने एक इद्ध साद्र-, 
` कारको तिक छापे ठगायकर कानमे बैठे इये देखा । नारदजीने अपने मन्म 
विचार क्रिया यह मगवान्‌च्ता मक्त दीखता &, यह अवरस्य ही यैकुष्ठकरो चटेगा 
लौर जो यह एक मी चल्दे तव हमारी भी वात रहजाय, क्योकि हम भग- 
घानूसे कह आये ह हम विसीको खरवेगे ओर भगवानको. मी सेवा करनेसे 
भायाम मिखजाय । नारदजी तिस सेठके पास जाकर यैटगये | सीताराम २ 
ऊर तिस सेटके कानमे नारदजीने कहा, सेठजी ! ससारका सुख तो आपने 
। सव देख ही खगा ६, अव्र चठकर कुछ काठ ्वुण्क्रे घुखको भोगो । सेटने 
५ कहा, महाराज ! मेरी भी यदी सङाह्‌ दै पतु अभी डका सयाना नही है, 
। यद्‌ जरा साना होजाय श्रीर दूकानके कामकाजको समाकठे तव चदा, जाप 
५ छु दिन पीछे फिर आना । नारदी चठे गये ओर कुछ दिन पीछे . फिर 
सक्ष पास आये ओर उससे कहने खे, अव तो तुम्हारा ङ्डका सयाना हागव 
। ३ अव चठो । उसने कहा, अमी दसम सतति नही हरं दै इसपै युत हो ठे 
£ तव दंगा नारदजी चे आये । फिर दुख काठके प तिस सेठते जाकर 
१ कहने ठे, जव तो चरो भव तो तुम्हारे प्रोता मी होगा दै । सेवने कडा 
६ महाराज { अमी इसकी शादी नही हई दे इसके विवाहका ९खकर्‌ ष ॥ 
 नारद्जी पिर कुछ काठः पे आये भौर सेट वि रू वि, सेट फा ६ 
| तिसके डेन कडा, ये तो मरगये । नारदजीने व्यान ठगाकर देखा तो सप 
| बनकर अपने द्रव्यपर चैट थे । नारदजीने कहा, अव तो चढो । उसने फा 
& अपने दन्यकी रक्षा करत अमी डका द्रन्यकी रकनाजयक नदी ६ जव श 
| रघ्ाढायक् होजायगा तव चद्धगा । नारदं इछ दन १८ (९ 1९ 
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(१६२) ` ज्ञानराग्यप्रकार्‌ । 
वह कुत्ता बनकर दवारपर बैठा था, नारदजीने कहा अव तो चलो, तव ं 
कदय महाराज पतो अनजान है, म दारपर यैटकर चोर चकारकौ 
करता द्रं, नरी तो चोर धर्मस माटको निकाङकर ठेजाये । तब नाष 
तिस सेटको खसे कहा, तुमहीं वैकुटको चटो, तिसने कटा महाराज 
दो चार काम घरे वाकं ह, वह हो जाये तव मे चद्धगी । फिर थोडे 
पीछे नारदजी जब गये तब वह्‌ सेटानी मी मरकर कुतिया वनकर 
धटी इई ओर कुत्तेसे खराव हो रही थी । नारदजीने कट्या अव तो श 
उञ्लने कदा अभी तो में इसी जन्मे बडी सुखी टह, फिर चर्ोगी । 
हारकर धेकुण्ट्मे जाकर मगवानूसे कहने गे, महाराज | आपने सत्य कह 
ससारी रोक एसी ममतामे पते द जो कोह भी वेकुण्टमें आने । 
परता है । हे चित्तशृते ! यह संसार असारल्प भी दै आर अति मडिन “ 
ह, तब मी सांसारिक डोक रेसी मोह ममतामें पेते है जो इसके 
दच्छाका नहीं करते हं ॥ ४१॥ 


चिच्च कहती दै, हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु मटिन होती है उत्प 
भनुष्यमात्रको घृणा होती है, पिर ससारी रोकोकिं 1 
चिवेकाश्रम कहते टै, हे चिच्चत्त ! मोह ममतामे जो . पसि ह उनको धृणा 
होती ह । जसे भगीफो भेलके देखनेसे घृणा नही होती दै, तैते महाम | 
णाक जो पात्र गृहस्या्रम है, जिसमें कि, निष्यही अपने बाढ 
पुरंष मूत्रको उटाना ओर धोना पडता है धरम किसी जगहमे मूता ह (6 
जगहमे पुरीष फिया है, कहीं सींड पडी दै, कटी थूक पडा है, कोई 
फरता दे, कोई वाह २ करता टै एसे मिन व्यवदहारसे संसारिर्योका 


नी फरो है । क्योकि, इनका स्वभाव दी पैसा दोजाता द । 
दत कहते हे:- 
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नसी नगरे बाहर एक महामा रहते थे, एक दिन राजाने जाकर + 
पेना वौीफमहाराज ! हमारे घरमे चडकर चरण यारिये जो बह पित्र > | 
भन ता महात्मने नदीं माना।जव किं.राजाले यहुतसी विनती की तव 


क्ष ननी ह्नि 
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द्वितीय किरण । (१६३) 


तताय चङ्पंडे। जब राजाके घरमे जाकर चैटठे, तव॒ थोडी देरके पीछे महा- 
ह्माने कहा हे राजन्‌ ! हम चरैगे क्योकि, तम्हार घरमे बडी दुगधी आती दै.राजाने 
फटा महाराज । यापर दुर्गधीका कौन काम हे £ यापर तो बडी सफाई है । 
महात्मान कहा, राजन्‌ ! तमको बह माद्म नहीं देती दै । क्योकि तम्हारा 
छमायमूत हो रहा है, चरो हम तुमको दिखावेगे । : महात्मा राजाका साथ 
छेकर उस वाजारमर गये जिस बाजारमं कचे चामके कूपे बनते थे, वहापर 
जाकर खड दोगये । राजाने कदा, महाराज { यापर तो सड इए च्मेकी वडी 
गधी आती है । महात्माने एक चकासतं पा क्यो माई! यदंपर इछ दूगधी 
ह १ उसने कहा यदयं दुर्मधी को नहीं दे । महात्माने राजासि कदा रखा याकि 
रहनेद्ाटे वहते है यपर दुरगधी नहीं है फिर आपको केसे आती है, राजाने 

फट, इनका दीमाग गन्दा होगया दसीवियं दनको नहीं आती ६। महात्मान 
कदा दसी तरह आपके याको दूरगधी जो दै सो, आपको मी नदी जाती हे 
पोषि, वह्‌ आपफे दीमागमें धुसगर दै । जो वस्तु स्वमावभूत होजाती दै उसे 
धृणा नहीं हाती दै । सो मृहस्थाश्रमकां 5 दुगधी भी जापको म 
है, इमटिे आपवो उसमे घ्रृणा नहीं चती दै: राजने कहा | हे 


चि्तदृत्त ! गृहस्थाश्रम घृण करनेका स्थान रे, क्योकि अनेक प्रकारके श 


इतने रात्रिदिन बनेही रहते ह परन्तु मोह ममताके जालमे फंसे हए जो पुर्ष 


क कष, ओ, 


ह उनके अन्तःकरण अति मटीन रोगे ई, इसटिय उनम उनम ९.7 
न्ट ती र भीर जिनका अन्तःकरण सत्सग करफे शुद्ध हागया है त 
घणा तो दती हे । बह विगारी पड हप तरह यदस्था करान रच = 
। ~ 


खुदत नदी करत ६ ॥ ४२॥ ८ 
हे चित्तदृत्त ! दसी विपयपर एक जीर दंत तुमको सुनात ६- प 
श्वेती नगरके मुदम एक धनो पुर अपन रर खद था, वः 

एव भगी रैटेकी दौरीष्ते उटये ण्‌ उस रत्वा, निकर, कः 

डम गीते कटा, रनीच ! द मनते नंगा मत र कर्‌, कया म 

देख्धर क्षोद जी तिजडाने उगते ६५ विसी क्पदासे ईसवय 
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( १६४) ज्ञानवेराग्यप्रकाड्च । 


^ छेजाया कर । मेगीने कहा मेँ कपरडा कहांसे पा जो इसफो उदं । यर 
एक सुपेद रूमाठ तिसको देदिया ओर कहा इससे श्सको टकर छ 
गने उस रूमाटको उस मेटेको दौरीपर डाख्दिया ओर, चटपडा । उव 
¶ृह दुख दूर निकठ्गया, तव वहापर तीन पुरुप खड थे। उन्ोभे जाना ए 
दौरान फो यच्छी वस्तुको यह द्यि जाता है । मगीसे उन्देनि कहा, एं 
क्या हे हमको दिला दे । भगीने कहा आपै देखने डायक. यह नही है 
कह कारके मंगी चटपडा । तीनेनि मगीका कहा न माना, तिसके पीर, 
चरपडे, आगे एक पुरपर खडा या, उसने उनसे कहा, क्यों मेके पीे छ 
लाते हो १ इमं मेटा ९, कोई उत्तम वस्तु नही दै । एक तो तिसके कह 
पोको ौट गया, दो फिर मी न इटे वन्तु मंगीके पीछे पाटे - चछ 
गे, इछ दूर जाकर पिर मगीने उनसे कहा इसमे कोई अच्छी वल क 
ह किन्तु मेडा है । त॒म क्यों दिकदोते हयो ? दूसरा भी पीडको हटा । ति 
एने कट्या हम चिना देखे नही हटेगे हमको ततम दिखडा देनो । जव कि १ 
९क तेग गढीमे पचा तव उससे कटा आवो देखो । उही वह भगे देखन 
षटा भीर भगीने मेटापरते रूमाटको उठाया भर मैठेकी ुर्गधी .सव त्क \ 
नासिका भीर मुखमं ग ओर वह मागा स्याही उस तंग गीमे वह गिर ध 
के एवः जगह तिसको चोटभी गी । हे चित्तवृते ! यह तो दृत है, ~ 
इसको दानत सुनो । संसारमे उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीन प्रकारके पध ९ 
भो जीका दरोररूपी एषः भटक दरी दै, उपरते तुद .चभरूपी रुग 
को हृदं है विषयी पुर्परूपी भगी तिसको स्थि जाता ह, तीनों $ 
तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिस पे चडे ] आगे को महात्मा खे | 
घन्दोनि कदा दसके पीछे तुम मत खराव होवो 1 यह्‌ तो एका मटकी दौर ६ 
नोकि उत्तम था बह तो उनके वाक्यप्र रिश्वास करके पीछ्ो खट गया,ॐ 
¶््यन या वह्‌ ङुछ -दूर जाकर ठीटा, जो कनिष्ठ था वही डौटा तो सह 
रतु घे जीर चोटको खाकर दविर फटाकर जनेक परकास 2ेदोंको सद करै 
थात्‌ उत भी तिसका त्याग किया गर जो अति मू हं वे श्तं £ 
(. इ*ख पत एते दै, उनको कमी मी पृणा नदी दती दै ॥ ४३॥ 
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दितीय किरण 1 ( १६५. ) 


हे चित्तवृत्त ! संसारम जीर्वोको जो ममता होरही हे, येही दुःखका देवे 
£ । जिसको ममता नरौ ह, वह घरमे रदकरफे मी सुखी हे । जिसको ममन्ना 
घनी हे वह घरका त्याग करके मी दुःखी दे । इसीमे एक दृष्टंतको सुनते हैः- 


एक राजा वडा सत्तंगी था, महात्माका संग संदेवकाटही करता था आर 


डसकै नगरे वाहर वनमें एक महामा रहते ये, नित्यही उनके पास जाया 
फरतए था } एक्टिन राजन महृषमगते कडा, रहारा ! राजकाजमें बडा दुःख 
लेता है, श्स दुःखकी निटृत्तिका को$ उपाय जाप कद्िये । महात्मान कहा, 
राजन्‌ | तुम अपने राञ्यको हमारे प्रति दान करदेवो । राजाने तुरंतही जठ 
टेकर राञ्यको महात्मा प्रति दान करदिया । महात्माने कहा, राजन्‌. ! अव 
ुम्दारी इस राभ्यमे बु ममता हे य नौ १ राजाने कहा हमारी अव इस राञ्यमे 
ह मी ममता नकौ है चादे बने चाहे विगड़े । महात्मान कहा भव तुम 
हमासे तरफसे इसका इन्तजाम करो ओर जो दु तुम्हारा खचे हो बड 
अपनी तनखाह जानकर टिया करो। नौकर वही धमौतमा कहाजाता है जो माछि- 
कका काग अच्छा करता £, राजा अपनेक्रो नौकर जानक्रर राडकाजको करने 
ने | फिर राजास एकदिन महात्माने पुं राजन्‌ ! राजकाजमें तुमको बु 
विप तो नक होता है १ राजाने का, हमारी अव राञ्यनें ममता ही नह है, 
क्षेप हमको क्यो हो १ महातमाने षहा टीक है । हे चिचत ! जो पुष यहम 
रहकर मी ममतासे रदित होकर गृहै का्मोको करता हे उसको दिक्षप नी 
ता है परंतु रसा होना अति कटिन दै ॥ ४४ ॥ 


६ चित्तदृत्त ! जबतक पुरुपा मन अंतर आत्माका ओर नहीं टगता हे, 


तवत्तक पुटप विपर्योकी तरफ़ दौडता है । मनका भंतसुल करने व्यि 
शाच्नकाततेने योगाम्यास आदिकः अनेक साघन के हं । प्रयम मनक स्यू 
पदाधरमे डगाना कड्या £, स्पूढमे जब कि गने ० गता टै तब धीरे ३ 
सूम जाकर टदर जाता है, बिना स्यूखमे स्म नही खग सत 
है । योगतुत्रमे दिवा दे, जो वन्तु ० प्यार हो, उसीमं मनक 
गाय किसी मटुष्यको बा॒देबद्यको मूरतिमे या॒दुष्य॒चन््रमा 
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{ १६६ } ज्ञानवेराग्यप्रकाचे 1 ४ 


तारोमे निरोध करे व्रिना मने निरोध॒करनेते महान्‌ सुखका जम 
हेता हे । केवल ज्ञानकी वार्तासि मी घुख नही होता रै] भम्यास भ 
दैराग्यको ही मनके निरोधका साधन टिखा है । तापं यह है, मनका नित 


किसीतरहसे दोसके उती तरहते घुखका देतु है । इसीमे एक दृष्टंत तम 
नते ह:- | 


६ चित्तवृत्त ! किसी नगरमे एक मगी राजाके घरमे नित्यही पालः 
कमानेको जाता था । देवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेको गद 
तव रानीको उसने सिंहासनपर बैदी देखखिया । देखतेही उसका मन 
चठा गया जीर किती तरहसे वह अपने घरतक परहा, अते ही वह गिर 
भोर अपनी ज्लीसे उसने कडा, अव मेँ दोचार घडे मर्गा । खनि दार 
शात उसने सव हार वतादिया । छीन कडा तुम धीरज धरो, म वध 

फर्‌ उपाय कर्गी । ख्रीने रानीके जाकर कडा, हमारा पति . मरता दै ध्व 
कई इलाज तुम बतावो सव हा पत्तिका रानीते कह दिया । आने रानी ++ 
ुद्धिमान्‌ थी उसने कहा, तुम पतिसे जाकर कहो बह साधुका मेष बरनर 
धाहर नदीये किनारेपर धेटकर रात्रिदिन हमारा ध्यान कर मौर किसीकी 
विरु न देखे अंतर मनम मेरेको ही देखे । थोडे दिनके पीछे मै सी 
उसके पास आङ्गी । उसने जाकर पतिते रानीके मिटनेका उपाय कह दिए 
¶ह सुका नप्‌ बनाकर ,-नदीके क्रिनरेपर प्रासन ठगाकर रानीका टः 
करनं खगा । कार्‌ पुरुप बु खागे धरजाय चाहे कोहं उटाकर टेजाय ४ 
किसीको तरफ़ मी न देखे । थोडे ही दिनम नगरम बडी चरचा फेठगई; ¢ 
भरहात्मा एते योगिराज आये है जो आठ पहर अपनी समाधिं ही 
प्त ह । व बहुतसे खोक उनके पास जाने खगे । राजातक खवर (१ | 
एजामी एक दिनि उनके दानको गये, परन्तु उसने राजाकी वरफ़ मी 2 >| 

न देखा । देसी उसकी इत्ति रानीके ध्यानम जमी, जो = 

ग उसका कच्छ भी खवर न रही ओर ब्रत्तिफे एकाकार होना | 
त्तम्‌ चतनकत परतिबिव भी स्थिर होगया, तिस प्रतिविवकरे शस्थिर देक 
सरक अत्र आसमबुखक्य खाभ होगया, तिस आत्मघुखके भागे विष्य | | 


न्‌ “~, ऋक ण्नीषो अकी ककि नै 
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न दवितीय किरण 1 (१६७ ) 
सब अति पीके भीर बेरस माद्धम होति ह । रानीने राजासे कहा, भेरेक दक्ष 
षो तो तै मी उन महात्माका दशन कर आऊँ । राजाने कहा जाओ । रानी 
रपर गई । कनात रगा गई, चौगिरदा पहर खडा होगया । रानीने 
समीप जाकर उनसे कहा, जरा आं्खोको खोलकर देखो मे वही रानी द 
जिसके मिठनेशषे सिये आपने इतना आडव्रर किया है 1 उसने कहा, मरको 
भव वह रानी मिडी ह जिसके सामने तुम्हारी जसी करोड रानि दाय जोड- 
धर खडी ई, अब तू ची जा । मे महान्‌ रानीके साय जाकर मिङ्गया 1 ` 
भांख खोक करके मी उसने रानीकी तरफ़ न देखा । रानी अपने घरक! 
छौटकर चटडी आई । हे चित्तदृत्ते ! जितना भारी चख हैसो मनक निरोधमे 
ही है, भर जितना मारी दुःख है सो मनक्रे इतस्ततः स्वतन्त्र होकर मण 


कटनमे ही र ॥ ४९ ॥ | | 
हे चिच्च ! एक ओर मी दृष्टंत तुमको मनुष्य जन्मपर घुनाते 2ः- 
एकः राजके तीनसौ साठ रानी यी ओर प्रत्येक रानीके पास (सजा एक 
द्‌ रात्रिको जाते ये, अर्यात्‌ वरसको तीनसौ साठ रात्र दती हे सो दिसावसे 
तीन सौ साठ रार्तोपर बटी इई थी । जिस रानीके घस राजाके अनेको 
जिस दिन पास होती थी बह रानी उस दिन अपने घरमे बडी तयार वरती 
यी क्योकि फिर साखमर पीछे तिसकी पारी पडती यी । निस दिन सचसे 
टोट रानीकी पारी पडी तिसने पने घरमे बहतसी तेवारी करी । जब क्रि, 
चार पांच घडी रात्रि व्यतीत होगई ओर राजाक्रो सानम दर होगडं क्योकि 


न रस दिन कोई काम पे राजा उस काममें ङ्क गये 
राजाका उस दिन कोई काम पेशा आगया । रा भ 
व "यन दते कदा, भरतो लो 


] नीदने तब रानीनें 
इधर रानीका नदन सताया १ भ श जागर्ः स, जव 


~ ॐ ननन तै सताया ध 
जाती ह, क्योकि, मेरेको नीद्ने बहत दीस देसे कहकर रानी तो 


राजा साहिव आवे तव हमको जगा देना ॥ = नीको सोती 
लागा दु बोट न सकी विन्तुरानीको 


६ | ठँदी राजाके सामन ५ 
० ४ क मी थक थे बह मी जाकर सोगवे । सरं प 
स ठे गये । पे जव कि रानीकीं नीद ल्ुडी तब उसन 





व दि = ~~~ 
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( १६८ ) ` ्ञानवैराग्यपरकाड । 


भूखा राजा साहिव आये थे ? छडीने कहा हां, आये थे । तव ॒रानीने श ` 
ट्मका तुमने क्यों नहीं जगाया छौं डीने कहा, राजाके ऋोधके अगध 
र विगड गये थे. कैसे जगाती १ तव रानी रोने ठगी ओर रानीनिक्छ। ` 
कर कव तीन सौ साट रात्रि वीतेगी । जो राजा फिर मिटेगे । एसे फह ग 
पशवात्ताप करफे रोने गी । हे चित्तदृत्ते ! यह तो दृष्टांत टै | अव श 
दाष्टन्तमे ठेना ।*चौरासी खख योनिोसे फिरता २ यह जीव मनुष्ययोनि 
भाता हे, इस मनष्ययोनिमे मी यदि इसको अपे सर्पा योध न इवा 
कषिर कव चौरासी खाख योनि व्यतीत होगी जो इसको फिर मनुष्य जन 
† भिव्गा £ इस प्रकारका इसको मी जन्मे पश्चात्ताप ही करना पंडगा ॥४१ 
ह चित्तृत्ते ! इसी वरिपयमे हम तुमको एक ओर टष्टात सुनते ईः- 
एक राजाने फिसी दूसरे राजापर चटाई फी भौर उस राजाफे देशक घ 
राजानं जीति व्यि । इछ वाटतक राजा उसी ददे रहा, जव राजाने 
< यन जनकं तयार कौ तव जपने घरमे सव रानियोकि ग्रति राजाने सिव 
जिस २ पस्तुक जिसके जरूरत हो वह ट्लि उसफे य्य भै बही क 
स करके टता आगा । सवे रानियोनि उस देश्चकै भूपण व्रेकि ठते 
राजाको डिखा,. जो कि, सबसे छोटी रानी थी उसने एक सादे करणः 
एकका क टिलकर दफा बन्द्‌ करके राजाकी तरफ़ खतको मेज दिष। 
राजान सवके स्तोको वोचकर जिसने जो २ वस्तु ट्खी थी उसके ¢ 
मगाकर सन्द बन्द करके रखत्रादी । जब कि, तिस खोदी रानीके ख 
नचा तव उसमं ङु मी नहीं टिखा था | केव एकका एक अक दीदि 
भा । राजाने वजीर कडा, यह रानी सी मू ए इसने लाटी अक वि 
कर भज द्वा हे । अव इसका क्या मत्व टै आप समञ्चाये । वजीर क! 
सब रानियोम यही रानी चतुर दै, इस एक अक छिखनेका यह॒ भत्व 
न तुम्हारो ही चाहना है भौर किसी वस्तुको चाटना नहीं है, य 
० ५ जब राजा भप नगरम जाये तव जो २ वस्तु जिसके $ । 
> ` ` स वस्तु उसके घरमे भिजवादी जीर आप राजासादिव उख शे , | 
शना घरमे चठ गये । राजाके वरदापर जानेसे बाकीको सब विभूति स्रि 


=-= 





\/1(111111551101 ©118\/80 \/8/8185। (06611011. 1011260 0\/ €81001॥ 





दितीय किरण । ( १६९ ) 


ताथही तिस रानीके घरमे चटी गई । हे चित्तवृत्ते ! यद तो {ृष्टंत है, मव 
्तको दारछन्तमे घटाओ । सेसारमे जितनेक सकामी पुरुष ईरकी भक्ति रपा- 
सनाको जिस २ फख्े ययि कते ह उसी २ फटको पाते हे, उससे अधि- 
कवो नहीं पाते ह । जो कामना रदित होकर येव तिसी एक ब्रह्मो 
्ा्तिके ट्य उपासनाको करता है, वही तिस निगुण ब्रहमको प्रा द्योता हेभ्दी 
जन्ममरणल्मी ससारचक्रसे छुट जाता हे । दूसरा किसी प्रकरारसे भी तिस 
चक्रे नही छुट सत्ता ई 1 इस व्ये सुक्तिकौ इच्छावाठेको उचित दै कि, 
निष्काम होकर तिस एकहीकी उपासना करे ॥ ४७॥ । 
विवेदाशम कहते ई, हे चिततत्े ! एक जीर दृष्टंतको तुम घनोः- | 
िसी नगरम दो पुदष परस्पर मित्र ये ओर इकटरे मी रहते थे भोर 
दोनोको यह बीमारी थी जो जापर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखा- 
ते थे, स्थात्‌ एक २ कै दो २ उनको दिखाते थे । एकं दिन दोनेनि परस्पर 
-दिचार क्विया चख्कर किसी वैयके पास इस | इद्मज कराना चादिये 1 
दोनों एक वैद्यके पास गये जीर धेये अपना दाक कदा हमको एकके दो २ 
दीरते है ्म इसको दवार करगे । वैयने, उनसे कदा, हमको ता एकके 
तीन दोखते ई । इन्टनि यद्या, कैसा मी दो हम तुम्हारी ही दवा करग । 
दोनेमिंसे एकने विचार विया हमसे तो यको भधिक बीमारी दै यह हमारी 
क्या दवा करेगा ? बह तो देसा विचार करके अपने घरको चय गवा । 
दूसरा जो अनजान था बह तिस वैयके पास भेट गयो भीर तिसकौ दवाईको 
धरन खगा थोडे दिनम तिसको मी एक २ क तान ९ रखने गगये । यह 
तो दृटंत दै, व दाट॑तमे इसको सुनो । इस जीवृकरो शवर र 
हैत तो प्छ दी दिखाता था । तिस £ दुर करनेके स्यि यह्‌ शा 
` गया आमे गुरु एेसा मिञ जो उसने वरत खगा दिया । एक हम य न 
ह तीसरो प्रति याने माया है ओर तीनों नित्य दै, अयत्र च 
ञ्या दे ऽर है इन तानक उपासनासे मुक्त दोती 
बिष्णु मेश देषता द सो तीनो ईर €” ई जो ह॑ उने उपदेशे 
१ । इसतरदका प्रैत गा दिया । इव तर्के १ ध 
मोक्ष कदापि नही होसक्त है। मोक्ष उसी गुदे उपस 


एकात्मवादी टै ॥ ४८ ॥ 
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( १७०} ज्ञानवैराग्यप्रकाशच 1 


हे चित्तवृतते | जिस कामे यह जीव माताक्े गम आता है गौर भरि 
पिताक वीयसे ओर माताके रक्ते जिस काठमे इसका शरीर यनकर गक 
तेयार हौजात्रा ई उस कार्म जीवको अपने पूरके अनेक जन्म॒ याद्‌ ते! 
लोर अनेक जन्मेमे जो दुःख यख मोगे ह वह भी सब इसको याद अते ६ 
तब यह ईश्वरसे भ्राथना करता है, अवकी बार जो मँ जन्मको ठेऊगा, त 
शवर्य ही भाप उपासना कल्गा एसा वार २ कहता है । जब कि, उनं 
छेता दे तव माया मोहमे पडकर तिस करारको मूक जाता है, इसीसे ४। 
जन्म मरणको प्राप्त होता & जौर वह पुष मी नही होसक्ता ६ । पुय श, 
कहाता है जो अपने वचनक्ौ पाना करता है 1 हे चित्तरृत्ते ! इसमे 6 
हपको एक दष्टंत युनाते रै:- 

किसी नगरके बाहर जग्मे एक महात्मा रहते थे ओौर निय ही वह दए 
रके समय नगरमे भिक्षा मांगनेको जाते थे । रास्ते एक वेदयाका मकान 
जव्र कि बह महात्मा उस मकान समीप जाते थे तच वह्‌ वेद्या उनसे (4 
पती यी आप बी ह या पुष ह ? तब महात्मा कहते थे इसका जवा 8 
र देगे । इसी तरह नितयही उनकी आसम बत होती थी। कं बर १ 
तरह कहते सुनते बीत गये । एक दिन उन महातमाका देहान्त होगया । ॐ 
नगरमे उनके मरनेकी खबर फैरी तब बहृतसे खोग गये । उस -वेद्याते 
घना वह मी गई। आगे वहाप्र डोकोको बडी मीड ठगी थी। उस वेदने € 
हटो› हमको भी द्रन कर डेने देवो । खोक जब योडासा हटगये तब र 
उनका नाम ठेकर पुका भर कडा तुम छली हो या पुरुष हो १ जन कि 
वार बेस्याने कहा, महात्मा सत्यवादी होते है, आपने कहा था 
कुम्हार प्रश्रका उत्तर फिर देगे सो निना उत्तर दिये क्यो मरगये ? १६ 
क उतत न देकर मननादोगे तव असत्यवादी ठहरोगे । ‡ 
कि, वसाने ए्सा कदा तव महात्मा उटकर कहने ठगे हम पुदष ट हम ५ 
दै । वेशयाने कहा, आप तो पठेत दी जानते ये हम पुर्प दे तब किर २ 9 
कयो न कट्‌ दिया । महात्मने कडा बाहरके चिद्धोसे आदमी पुरुप नदी + । 
६, कतु जो अपने वचनद्धी पाठना करता है वह पुरुष कहा जत १ 
दम दमे तमी कद देते चो. दम पु ह भौर बीच [सी तखल # 
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दित्तीय किरण । { १७१) 


फटजाता तब हम ईते पुरुष होसक्ते अव तो हमारी आयु समाप्त होनुकौ दै 
भर किसी तरहका व विन्न भी नहीं पडसक्ता दै । इसखिये अब हम कं 
शक्ते ह जो हम पुरुष ई। व्याने कहा ठीक है } हे चित्ते ! जो आदमी 
तिस गर्मवाढे करारको परमाथृटिसे ही प्रया करता है, वही पुष है । ऊपरके 
चिद्धोसे परमाथिकं पुख्षय नही होसक्ता है ॥ ४९ ॥ 
हे चित्तटृत्ते ! एक भीर रौकिक दृष्टातको तुम सुनोः- 
दक्षिण देशमें वंजरा ओर गरुडगेगा नदीका जर्होपर संगम होता ई, बरहा 
प्र देवमा नाम करफे एक त्राण रहता या ओर ॒तिसकी - चीका नाने 
षमा या, तिख शराहमणक वरम ख्डका कोई नरह था । पुत्रकौ उत्पत्तिफ छिये 
वह त्राण बंजर! भौर गर्डगेगाकी उपासना करता रहा । ज्र उपरा्तना 
कसते २ तिसकी उमर साठ बरसे ऊपरकी दोगई, तव तिसके धे एक्‌ 
भना डका पैदा इवा ! उस अन्ये उ्डकेके मी पैदा हानेसे तिसको बडा हप 
हवा भीर तिसको बडे डाड प्यारसे बह पाठ्न करने ख्गा । जव कि, बड 
टडका पच बरसका इवा तव तिखका यज्ञोपवीत उसने बडी घ्रूमधानसे 
कराया भर फिर तिसको बिया पढ़ाने खगा, योडही बरसोमिं बह अधा पद 
कुर पंडित होगया 1 एक दिन वह अधा अपने आसनपर बेटा था ओर वाह्‌ 
रसे तिसका पिता आकर जव तिस पास वैटा तव अन्येन वापस खा ई 
पिता ! पुरुष किस पाप करके अन्धा होजाता है १ पिताने कहा, द पुत् | जो 
पुष परं जन्मे स्नोकी चोरौ करता है बह अन्य जन्नम॑ अधा होता ई । 


करदिया हैः-““कारणगुणा दि का्ययुणानारमन्तेः" कारणक जो गुण ध 
ह वही कार्ये युर्णोको मी आरंभ करते हं अयोत्‌ कारणक गण १ 
मौ आजाते ई । हे पिता ! मै जानता ह जिस हेतुत दम अन्धे दो इसी हेतुसे 
> ग्रे धरम अथा येदा हुवा हं 1 पुत्रकी वाताका चुनकर (लान "+" 
र ध ^ द्रं ? पत्रने कहा, हं पिता । तकात्‌ मुक्तिको देनेवाद्य ध 
देनरं ओर गङ्डगंगाका सेगम है उसकी उपासना तुमने पुत्रकौ कामना क्र 
की 2 दसस म जानता दं जो तम ही अन्ये हये मै अन्धा नीदं । हे पित) 


घन्धेने कहा, दे पिता । यर वाता नही है, क्योकि, शा्रकारोनि एता नियम 


ग सुनकर पिताने रोधसे. 


च ~ ~ - - अ क वा ि  कक क  ~ 


क निक ` 
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( १७२ › ज्ञानवराग्यप्रकाञ्च 1 







भरसाच्रकतो धारण करे मी तुमने एक मच्छरको ही भारा इसीपे उ षरे. 


हो 1 दे पिता ! वेद शाच्नको पठकर एक मूत्रे कीटकी जो इच्छा फा! 
वही पुरुप अन्धा कहो जाता है \ जसे जर मूत्रसे अनेक छमि उलन ' 

टे, तेते पुत्र मी एकं मूत्रका छमि है । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्यततक ¢ 
तुमन जन्मभर तप किया ह वह पुत्र तो विनाही तपके. सूकर कूक 
मी उत्पन्न होते हँ । हे पिता ! पुत्र करके दिसीकी मी गत्ति न इ१ 


भः 
तैर 


भद 


होवेगी । अपने पुर्पाथसे ही गति होती है । जो पुरप संसारवन्धने श श 
चाहता दै वह पुत्रो मी स्याग करदेता है 1 यदि पुत्रते गति होती तब ¶॑ छ 
पत्रा त्याग क्यों करदेता ओर बहतसे राजोनि मी आत्मतुखलामके विमि ं॑ क 


क्या ६ इसीसे सावित होता है कि पुत्रसे गति नदी होती टै, जो पुत्र | 


गति मानता है वही क्षधा दै] 


य आत्मज्योतिरत्मृन्योदयास्तमयवर्भितम्‌ 1 
उद्यास्तमयं ज्योतिः सेवते सोऽन्य ईयते ॥ १॥ 


1 


दे पिता | जसे ब्रह्म नित्य चयुदध बुद्ध है तेसे जीव मी नित्य शुद्ध ई नीर^ 
नित्तना जगत्‌ दीखता है सो सव जममात्र दै, जैसे मदमूमिमें जो जठ दी 
९ बट जक मरभूमिर्प ही हे । तेसे यह जगत्‌ मी अमकरफे 
चेतनम दीखता है सो अधिष्टानर्प ही दै । हे पिता ! यह जो पुद्प कर 


ए 1 


स 
शर दी दीखता दै, वासना करके ही यह जीव वधको पर्त होता है, | 


ष्याग कएनसे. परमानन्द प्रा होजाता हे शीर वासना कारके ही यद 
भना हे बासनाक त्याग करदेनेते ज्ञानवान्‌ बनजाता है । | 
. £ पिता ] सच्चिदानेदर्प ब्रह्मो ञ्ानवान्‌ पुष ज्ञानखूपी च्च 
सत ९ अ्ञानी जीव तिस्रो ्ानरूपी च्च करके नही देखसत 


| 





| पुष न्तर्दयमे उयोतिमय निय आत्मा त्याग॒करफ़े उषी 


६। | | 
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५ 
शे 
वि 
रा 
५; 


ढी सूये चन्द्रमा आदि उयोतिर्योकी उपासना करता शै वही भन्धा ॥ 










; 


दवितीय फिरण ॥ ( १७३ ) 
अज्ञानी पुटप ही अन्धे कदे जति ई,जैते अन्धा पुरुप सूयंको नदी देखसक्ता दे, 
हैते भेदवादी पुरुष मी सर्वत्र आत्मको नहीं देख सक्ता है । हे पिता ! तु 
भेदयुद्धिको दूर करके सर्वत्र एक ही आातमाको देखो । पुत्रके उपदे कए ` 
देवद्यमी मी जात्मङ्ञानको प्रात हआ ॥ ५० ॥ 
हे चित्तदतते ! एक आर निर्मोही राजाका इतिहास तुमको सुनते ईः-- 
किसी नगे एक धर्मात्मा निर्मो्ी नाम करके राजा . रहता था । तिसः 
राजाका पुत्र एक दिन यनमे शिकार खेखनेको गया,वहापर तिसको बडी प्यास 
गी, तब वह वनमें एक ऋषिकरे आश्नमपर गया । ऋषिने तिसको जख पिखः 
कर पू, तुम किसके छडके हो १ उसने कडा मँ निर्मोह राजाका डका ह । 
शपि तिसकी वाताको सुनकर कहने ्गा, निर्मोदी मौर राजा ये ` दो वाते 
एके कैसे हो सक्ती ई १ जो निर्मोही होगा बह राजा नही होगा जो इ 
` ्चेगा वह निरमोदी नही होगा । गजके ठ्डेने ऋपिसे कहा, यदि साप 
विश्वास न हो तो जाकर माद्ूम ्रीजिये, याने (२ | कपिने | 
राजयुत्रसे कहा हमारे आनेतक त॒म इसी हमारे आश्रमपर ° म जाकर परोक्षा 
करे भता | कपि जव राजभवने गये तव दवारपर्‌ राजाक्य ठंडी खडी 
» शौ उससे षिने जाकर कटा । 


सवार ऋषिका दोहा । | 
वैरी श्यामकी, वात घुनावा तोहि 1 
वर विासयो सिहने, आस्न परयो मोडं ॥ १ ॥ 
जवाव लौडीका दोहा । 
नाभं चेरी श्यामकी, नदिं कोई मरा इयाम । 
| भ्रारब्य वश्च मे यद; नो ऋषी अभिराम ॥ २॥ 
। भ; उढकरकी खसे कहते दैः- 
दोहा । 


; ~ ह | 
चातुर सुन्दरा, अवा यावनवान 
कवीन दङमल्यो, तुम्हरो श्रीमगवान ॥ ९ ॥ 
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(१७४ ` ज्ञानवैराग्यप्रफाडा ॥ 
छडकेकी ल्री कहती हैः- 


` दोहा । 
तपिया पूरव जन्मकी, क्या जानत हं रोक । < 
मिले कमेव आन हम, अव दिधि कीन वियोग ॥ ४॥ 
फिर श्षिने कवरकी .मातासे कहाः- 


दोहा ४ 
गोदा ! 
रानी तुमको विपति अति; सुत खायो भगराज । 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥4॥ | 
ष्टपिते रानी कहती हैः- ` 
दोहा! 


एफ वृक्ष डां घनी, पछी चेटे आय । 


ह पाटा पीरो भई, उड उड वह दिशि जाय ॥ ६ ॥ .. 
ष्छपिनि राजास कदाः- 
दोहा । 


राना सुखते राम कहु, पर पर जात षडी । 


सुत खायो भ्रगराजने, मेरे पास खडी ४ ७ ४ 
प्पिस राज क्त ईः- 


कः दोहा । 
तपिया तप क्यों छांडियो, इरहौं पलक नदिं सोग । 
वासा जगत्‌ सरायका, सभी साफिर लोग ॥ ८ ॥ 
जबर कि षिने सवभ उत्तरोश्ि सुना तव ऋषिको विश्वास दगया 
ठीक राजा निमोदी ह, वत्ति राजाका घरभर निर्मोह दै । श्दषिने आकर | 
भाश्रमपर राजपुत्रे क्य शि चायने सत्न कदा था । मने परीक्षा क । 
ठीक राजा नि्मोही हे | विविकाम वते, दे चित्ते ! जो श्व + 
निग ई बी जानी दै भौर वही जीवन्मुक्त टै॥ ५१ ॥ 







] 
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दितीय किरण । ( १७९ ) 


“ चित्तदृच्ि कटती टै हे विवेका्चम ! आपने कहा है, कि सम्पूण जगच 
९क दी चेतन सात्मा व्यापक हे भीर वही आत्मा सम्पूणं शरीरम भी व्यापक 
है । जन कि, एक ही आत्मा ऊच नीच स्वै शरीरम व्यापक है तव फिर 
एक जीबको सुख होनेसे सवै जीर्वोको दुख दोना चादिये, एकको दुःख 
दोनेसे सव जीर्वोको दुःख होना चाहिये, एकके मृष्यु ह्योजानेसे सवेकी मयु 
दो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सबरैका जन्म होना चाहिये । विवेका- 
श्रम कहते है, हे चित्तदत्त ! जसे एकी आकाश अनेक धटादिकोमिं व्यापक 
होकर स्थित है, एक घटके ट जानेसे सव घट नही क्ट जाते ई, एक 
घटके उत्पन्न होनेसे सब वट उत्पन्न नदीं द्येजाते क्र्योकि धटादिरूप उपा- 
धिये सब भिन्न २ भौर फिर धटादिरकोकी उत्पत्ति नाशसे आक्ाशकी उत्पचि 
तथा नाद नहीं होता है । क्योकि धाकारा व्यापक है, उपाधय पारच्छिन 
६ । तसे एकः शरीरकी उप्पत्ति नाशसे भी भात्माकी उत्पत्ति नादा नही दोता 
है । क्योकि भरमा व्यापक है निरवयव दै; उपाधिं सवे सावयव है ओर पार- 
च्टिनन ३ । जते किसी एक घटमें धूम या ध्रूि आदिकोशषि मर्जानेते सवे ष्टोम 
भरूमादिक नरौ मर जाते दै तेस एक शरीरम ल या दुःख दोनेते सवे शरी- 
रोमि न दयेत ईं ॥ ९२ ॥ 
भौर चटके कहते दैः- 
एक शरीरके सम्धरू दस्त पादादिकोमिं एक ही आत्मा नख दिखतक व्या- 
पक दै, परन्तु पादमे दुःख दोनेस दयम दुःख न होता  । हयम सुख दाने 
पादमे सुख नी होता दै । एक ही काडमे पादम दीतटता शीर शिरे उण्णता 
होनसे स्र ्रीरम उष्णता छीतट्ता नहीं होती दै | आत्मा तों समर दरीरके 
सअवयवेमिं एक दही है. फिर सुर दुःखादिक क्यो नही बराबर द एकः बालम हते 
है १ छते कि एक शरीर सम्भू अवय्ोनं एक भात्माफे होने प्र भी सुख 
दुःखादि बराबर सै छतरययेमि नी दति ६» तसे धी बट मरक, शरीरो 
एकः आत्मके हेनेते मी सव दाररोमे सुख दुःख वसाब्र नी हाते है, रयोकि 
समू शरीर एकी धसक अवयव दै, भियाट शरीरम, चाना सी ९ 
ह चित्दत्त ! एकः आत्मके हानम्‌ फार 1 सट द ५ वीर नाना श 
मानने शतियुक्िवा भी वितेष साता दै।्रथग ददिर्यो धितेदे दिद ~ 


# 





न 





( १७६ ) ज्ञानेवेराग्यप्रकाश्च । 
पवल्योपनिपद्‌ः- 


अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तर्पं शिवं ्रशान्त- 
ममतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तविहीनः 
मेकं विधुं चिदानन्दमरूपमद्ुतस्‌ ॥ १ ॥ 
वह त्रम अचिन्त्य हे, अनन्तरूप है, कल्याणरूप है, शतलररूप ३, ५४ 
ह, मायाका मी कारण ह मौर आदि मध्य भन्तसे मी दीन है, विय हे 
६, आनन्दरूपं दे, अद्भुत हे ॥ १ ॥ 


यत्परं घ्म सवात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
 सस्मात्सुल्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ २॥ 
जो ब्रह सवे पराणिर्योका आत्मा है, संपूर्णं विश्वका आधार है, समप || 
शम दै नित्य हैसो तूटी दै जर तू वही है ॥ २॥ | 
सदेताछ्रतरोपनिपद्‌ः- 


एको देवः सबमूतेषु गूढः सर्व्यापो सर्वशृतान्त्रात्मा। 
कमाष्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नि्॑णध ॥“ 











ट 


च , । + । ८ 
एक दीं दतनदेव सम्भूण भूतोमं छिपाहूआ दै, सेमे व्यापक है, 5५ { 
भूर्तोका अन्तरात्मा है 


£» कर्माका भी अप्यक्ष याने ज्ञाता दै, सम्पण भूतो वकी 
*' = सादी &, चेतन दै, देते रहित है, नण दै ॥ १ । | 
व ख। न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 


ययच्छरीरमादतते तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥ 
च यह आत्मा द्यी द, 


कग स्यान भी है, 





स 


न पुटप है, न नपुसक है किन्तु जिस २ शत | 
ारगर कत्रा है तिसी २ फे साय जड जाता हे ॥ २॥ | 
नाय स्न्दियिवरितम्‌ । 
स्प भसुमाज्ञानं सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 2 
दनदियोमे गुणोका पकाय > इयति 
+ 1111 


ररक दे जोर स्वका आभ्य मी है ॥ ६॥ , | 
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दितीय किरण । ( १७७ ) 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पदयत्यचक्चः स अणोत्य- 
ष्णः 1 स वति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाइरग्यं 
पुरुषम्‌ महान्तम्‌ २ ॥ | 
[जिस चेतनके न हाय ह न पाद्‌ है, फिर भी वडे वेगसे चट्ता है ओर 
रहण करता है । विनाही नेतो देखता है, बिनाही कानोकि सुनता हे ओर 
जानने योग्य पदार्थोको जानता रै । तिसको जाननेवाा दूसरा कोर मी नदी 
है, तिसको आदिपुटप ओर सवते महान्‌ कहते हं ॥ ४ ॥ 
















इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीवर ब्रहमके अमेदको शीर चेतनकी एकताक्रो 
कयन करते ह भौर युक्तियोसे मी एक दी चेतन सानित हात्ता ६ ॥ 


वित्तघ्रति कतौ रै-हे विवेकश्रम ¡ जीव इेन्रके सखख्पको मिन्‌ २ करके 
तू मेरे प्रति फह, फिर उनको एकताको कहो । विवेकाश्रम हते हदे 
वित्ते ! जीव शरे स्वरूपको मे भापको मतमेदसे दिखाता । प्रकटायै- 
। कारका यद मत टै कि, अनादि अनि्ेचनीय जो माया दै, तिस मायाम्‌ जो 
। चतन प्रदिर्विव है, तिस प्रतिर्विवका नान तों ईर ै शीर तिस मायाका 
^“ भआाव्ररण विक्षेप शक्तित्राटा जो अवियानामवाखा माग है तिस अविद्याके जो 
| न्तः करणसपी अनेक प्रदेश ६ उन्म जो चेतनका प्रतिति है, उसका 


नाम जीव ६। 
्रश्ष-बह माया चेतनसे भित्र हे या अमिन ११। 


 उचर--बह माया चेतनसे मिनन न ह, क्योकि मिन माननेनें नेह नानाति 
विन ,» इत्यादि श्ुतियसि विरोध होगा सर भभमिन्न मी नहीं -कदसक्ते 
हे । करयोकिं जड चेतना अभेद कदापि नहीं दोस्त है ओर श चेतन 
। मेदाऽमेद मी नदीं कह सक्ते ह अयात्‌ चेतनसे माया मिन मीदै सीर अभिन्न 
। मा 2, इसमे कोई घ्टंत नदी मिर्ता है यीर जड य मदाऽमेद पिसी 
॥ 7 मी नहीं होचक्ता ६। वर्योकिं उभय विरोधी एकमे नहीं रद 
३, दस ययि भदाऽमेद मी नदीं बनता है] फिर यदि मायाका सत्व 
व. 
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(१७८) . ्ञानवेराग्यभ्रकाड्ञ 1 


जाय तब बद्ैत श्तिसे विरोष आता दै । यदि असत्य माना_ चाव 
मायाफो जड जगत्की कारणता नदीं बनती दै । क्योकि असतस्‌ जगह 
ध नही होसकती दे । भसत्‌ नाम अमावका है, यदि अमावसे उद 
मानी जायगी तब घटरूपी काथेके स्यि पृत्तिकाकौ बुध भी चर र 
होगी. सधत्रही सव वस्तुरओका अमाव विद्यमान है, सयैल सव पदाय 
उत दोनी चाहिय, देखा तो नही देखते, इस द्वि जमात | 
पदाथका उत्पत्ति नदी होती है इस्ये माया ससत्वल्म मी नही ६४. | 
सतूसत्‌ उमयरूप मी माया नही द । क्योकि विरोधी यमे दो 4 | ` 
सक्ते है ओौर माया सावयव या निरवयव मी नदी है । यदि मायाक, ५ 
माना जायगा तब तिसका फो दूसरा कारण मानना पडेगा त्यो | ¦ 
साबयव पदा होता. दै बह जरूर विःसी कारणते उन होता द । दः 
तिलको साबयव मी नही मान स्ते हे, फरण अनवस्या आदिक दोप 
भौर मायातो निखयव भी नही मान सक्ते है; क्योकि निरवयव मायात ₹ | 
जगतकी उत्पत्ति मी नह होसक्ती है, ओर सावयव निरवयव दोनो स "| 
रट्‌ मी नही सक्ते द । जो सावयव होगा, बह कदापि निरवयव नही ४. 
बो निस्य होगा वह कदापि सावयव नटी होसक्ता दै । एक ता ` 
स्र विरोधी रै, दूस शसम कोद दंत मी नद मिठता हे इस वा 
स्वरूप अनिर्वचनीय १ । अनियेचनीयका अथ क्या है १ निसा + १ 
नि्ैचन नह द्येसक्ता प्रयम तो मायाके कथका ही कोई मी निवचनं ४६ 
स्य दै । देखो अतिोटेसे वटके वीज इतना वडा वटका शृश्च ९ 4 
माव्रर्प करकेी रहता है, अभावर्प करके नहं रहता । क्योकि ° , 4 
उत्पत्ति नी होती है फिर हम पचते ई श्तने खोदेसे बीजम भग | 
शोर पततोयि सदित इतना बडा शष फिंसतहसे रह सक्ता है, 
किसी तरहते.मी नश बत्तखा सक्ते द । फिर हरएक बीजम कारः व| 
दे विमान दै, कार्यों अनेक प्रकारकीं रचना मको दिखद ` 
द्ःरणने बह नहीं दिखाती रै ीर॒सृषमलूप तिखमे तिसा ० २ 
पियमान है । ति छोदेते बीजम इतनी बडी रचना कर्योकर रद € । 
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दितीय किरण । ( १७९ ) 
सका निप्रचन भी तुमत कुछ नही बनेगा, तवर अथेपरे ही काये मी अनिवच- 
नीय सिद्ध दोगा । जिसका काश्ये अनिर्वचनीय दै, तिसका कारण तो अथ- 
तेह; भनिप्रचनीय सिद्ध इ ओर सादन्सवा्ोन पेस्ट तत्त माने हं, जठ ओर 
अग्िको इन्दोनि स्वतन्त्र तत्र नही माना है, विन्तु ओर तच्तरोक्रे सयोग 
इनको उत्पत्ति उन्दोनि मानी है । दो प्रकारक भिनन २ वादके नियन्त 
जटां खत्पत्ति दन्टोनि मानी दै । हम छते टै उन दो प्रकारके वायुओमि 
। प्रथम जल धा वा नही था। यदि कटो था तब षृयक्‌ तत्य जख सावित 
 रोगया 1 यदि कहो उन दो प्रकारे बायुमिं जक नदी था ततव उनके 
सयोगसे भी जख उत्पन्न नही होसक्तारै । क्योकि अभावे मावरकं उत्पतति 
| कदापि नही होसक्ती है । जीर जठ्का निप्रैचन मी कुछ न इआ इसी प्रकार 
र एक एकः बृ्क्रे पततेथा निदैचन रोगे तव सैकड़ों बरसों तक भी नही हागा 
। ओर न ध्यं आ दै । जित्त माया अनन्त कायेमिंसे एक काथेका मी निवचने 
| नदी दोसक्ता दै, उस कारणरूप मायाका कौन निवेचन करसक्ता है 2 फिर 
| जब पर्प सौ जाता दै, तव इसको अपने मीतर वडे २ देश, पर्वैत, नदिय 
॥ दाथ, घोडे आदिक दिखाते द ओर जिस नाडीमे मनक जानेसे सप्न आतादे 
&† चह नादी बादप्त भी महीन रै, उसमें स्के नोककी भी जगह नदी टै सोर 
† दायी घोडे आदिर्कोकरा कोई कारण मी बीजादिक वरहापर नदीं ह ओर्‌ जाग्रत्‌ 
| चनेपर सब द्याथी घोडे आदिक खय मी होजति ह । अत्र॒ इसा निवैचन 
{६ लीन करस्तव ६ जो कसे षह सव पेदा हते द ओर कापर ख्य दोजातेदे । 
| सख स्वप्नः पदारयोका ओर उनके कारणक कु निर्वचन नही दयो सक्त दै, 
| शते माया ओर मायाकर कायेका मी इछ निश्रचन नह द्यस्य टै । तब 
£ दोनों ही अनि्धृचनीय सावित इए, स अनितैचनीय मायामे जो कि चत- 
£| नद प्रिव ६, उसका नाम तो ईर है ओर मायामे भावरण विक्षेप शक्ति 
त १ वटि जो दि परिच्छि्न अनन्त प्श दे उन्दी नाम अविा है । उन प्रदेमि 
^ जो दविः चेदनका प्रतिविव है उसका नाम जीवि टे, देशि अनन्त दोन 
६ जीव॒ भी अनन्त ह । शस मतम एकी भनिर्चनाय प्रहतिने 
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( १८०) ज्ञानवैराग्यप्रफाश्च । 
















प्रदेश प्रदेशीख्पकी कत्यना करफे जीव भौर {रको परिविष्य ऋ 
पनादरै॥ १॥ 
अव तच्यचिवेककरके मतको दिखते ईैः- 


व्रिगुणातिका एक मूटप्रकृति टै । तीनो गुर्णोकी साम्यावस्थाका नाम? 
भूढग्रकृति १ । बह मूटग्रृति आप ही माया भौर अवरिया दोषः 
ल्लाती 21 ओर एकी चेतनवो जीवर श्र दो स्पोध्रादामी कर देती | 
शुद्ध सत््रयुण प्रधान वही प्रति माया कहटाती रै 1 ओर मटिन तत्प्र | 
धह भ्रति अबिद्या कदटाती ३ तिस मायामे जो करि चेतनका प्रति्िव प६| 
है तिसच्ता नान {र र भौर अवरियामे जो प्रतिधथिव रै तिसका नाम 

जीवेदयावामसेन करेति माया च अविद्या च स्ययमेव भवति ›› । १६६| 
शति जीव ई शरको अपनेमे आमास करके कर देती दै ओर आपह 
भीर यविद्यारूप भी हो जाती है यही श्रति जीवेश्वरकी सिद्धिम प्र 
भोर एक हीं ग्रहृतिमे सत्त्र गुण्की द्धि अद्धि माया अविचाक्ा * `| 
क्षत्यना फिया र॥ २॥ 


अव अपरमतसे कहते हः-- 


एक ही मूटप्रकृति विक्षेप प्रधानत्ासे भाया भीर आवरण शाक्तिः रष | 
भविद्या कटी जाती ह । माया हरक उपाधि है ओर अविद्या जीवकी <“ | 
र ओर विवरूप साधारण चेतनक्रे बह आधित भी £ तथापि अ | 
श्सा जीवक्रा ही अनुभव होता टै । ईरको नही होता । क्योकि व 
उपाधिमं ही आवरणवरि्चेप शक्ति ह दृश्वरको उपाधिनें बह नही 
हखरको “ अललोदम्‌ › एसा न होता है । श्त मतम आयरण विक्षेप + 4 
पद्‌ कल्पना करके जीव शखरा भेद माना ६ ॥ ३ ॥ | 


भव स्श्चपस खारारक्कार ^ मतका दिखाते ईः- 


न्न्‌ | 


7, / | (# आ? + ऋ 8 


(8 ३ 


192 क  # न) १) । 


॥) 


कै ^ ने 


वह्‌ कहता हे 4 कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः १३ काया वि 
शीव ६ कारणोपामिबाढा षर हे । एय शतिक भलुं विने 
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दितीयकिरण 1 { १८१) 


नाम ईश्वर दै ओर अवियाका काय्य जो लन्तःकरण तिसमे प्रतिर्धियका नाम 
जीव रै भौर जहांपर विव एकः हो, वहांपर उपाधिके भदसे विना प्रति्विवक्य 
मेद्‌ नहीं बनता है । इसयिये शश्वरकी उपाधि अब्रिया भिन्न रै ओर जीवको 
उपाधि अन्तःकरण भिन है । दोनों उपाधियेकरि भेद होनेते जीद रका भेदं 
है, भविद्या एक है, इसि ईश्वर मी एक है । अन्तःकरण अनन्त हे जीव मी 
भनन्त हं, अविदयाका सम्बन्ध दैश्वरके साथ है अन्तःकरणका संबन्ध जीवक 
ताय है । जैसे वटकरफै आकाशका अवच्छेद मानते है, तेते यदि अन्तःकरण 
` इःरपः चतनका अवच्छेद माना जाचैगा तब दोष आवैगा सों दिखाते ह 1 श्से 
 छोकमे त्राणजातिन्राह्मणादि श्रीर्मे गत ज अन्तःकरण, तद्वच्िनन जो चेतन 
प्रे दै,सो तो कोका कतौ होगा भीर परलोकमें देवादिद्ारीसमे जो अन्तःकरण 
तदचच्छिन चतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि रस लोफमें अन्तःकरणातरच्छिने 
.॥| चेतन प्रदेश कर्मोका कता था वह तो मोक्त नही होगा, क्योकि वह परडो 





दुमे अन्तःकरणाबच्छिन चतन जीव नही होसक्ता दै, षिन्तु अन्तःकरणे 
ह| जो कि चेतनका प्रतिविम्ब है बह जीव होसक्ता है । घटरूप उपाधिकर गमना ` 
8| गमन होनेपर भी जसे तिस धटरूप उपाधिमे एकही सू्धका प्रतिविर्ब सर्त 
६५ उनी घ्म पडता दै, प्रतिर्विबका भेद नरी होता दै, तेते अन्तःकरणद्सी 
£ उपाधिके गमनाऽगमन होनेपर मी एकटी चेतनका प्रतिविग्व तिसमे पडता हे 
| च्व जो कतत होगा वही मोक्ता मी होगा, कोद भी दोप नीं आदेगा ॥ ४॥ 


सव उव्रच्डेदवयादीफे मतक्ो दिखते दैः- 
भन्तःकरणावच्छिन्न चेतनका नाम जीव है, अन्तः करणानवच्िन्न चेतनका 
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(१८२) ` क्ञानवेराग्यप्रकाडा 1 








धी प्रतिविन्व उपाधियमिं मानना पडेगा तच त्रहमांडसे बाहर कही! सित | 
सिद्ध होगा । ब्रह्मांडे अन्तगत नदीं सिद्ध होगा । तव फिर चेतन मौ 
च्छिन्न होजायगा पारेच्छिन्न होनेसे व्यापक नही सिद्ध होगा, कितु विक 
सिद्ध होगा । एक तो प्रतिबिम्बवादमें यह दोप अवेगा, दुस्तरा चा 
देतन निरवयव निराकारक प्रतिबिव कहना मी नही वनता है, कर्योषि ¢ 
देखनेमे आता है पि जसे वहित मेधाकाशका जठमे प्रतिविम्ब पडत 
जख्गत आकाशका जलम प्रतिविव नही पडता है । तसेही त्रहांडके बहि, 
चेतनका ही प्रतिविव भी मानना होगा । ब्रह्मांडे अन्तगेत चतनका ता ¦ 
मानना होगा, तव फिर "विज्ञाने तिष्टन्‌, ओ विज्ञाने अन्तरस्थित ट 
ररणा करता है इत्यादि श्रतिर्योते विरोध मी जरूर आवैगा मौर ईशर ५५. 
इते बाहिर सिद्ध होगा इसी हेतु प्रति्विबवाद असेगत है । यदि <“ | 
छन्तमतका मी प्रतिचिम्ब माना जावैगा तव जते जठत्त बदिगत उुखक `| 
धतिविम्ब पडता है, तैसे जख्कै अन्तरत मुखका भी जट प्रतिविष्व ५ 
परादिये सो तो देखनेमे नदी आता है । भौर जैसे जठसे बहिगत युखक्र ^ , 
बिम्ब पडता है तेते न्तःकरणसे बहिगशत चेतनकरा मी प्रतित्िब ५ 
फहना दोगा । तवर मी पूर्त श्तिसे विरोध बनाही रदेगा । भर जा 
भवच्छेदवःदमे कतां भिन्न मोक्ता भिन्न होजनेका दोप दिया है 
प्रतिबिम्बवादमे तुल्यदी ख्गता | तथादि यदि सम्यूण अन्तः कर्णोमि # । 
बदिगत अर्थात्‌ व्यवरित चेतनका प्रतिनियम माना जाधै तव तो इस टो | 
चोकम प्रतिर्विवका मेद्‌ सिद्ध नही रोगा । तथापि एक तो ब्रहम डके 

धनप्र चेतनका अन्तःकरणमे प्रतिबिम्ब क्रिसी प्रकारते मी नहीं पड 
न तिसः एकी देराका प्रतिबिम्ब पडसक्ताै । क्योकि अद्ांडते बिग 
चेतनके साय या तिसके एक दरे साथ अन्तःकरणकी सन्निधि 1 
विना सनिधिके प्रतिर्विव पडनी सक्ता। जस तरहषांडक बहिशत आका, 
प्रतिविव नही पडसक्त्टै तेते ब्रह्मं डते बिग त चेतनया मी प्रतिर्विव नही¶, 
६।यदि जहमडे अन्तरगत अन्तःकरण सजिहित चेतनका प्रतिवि अनत" 
भानोगे तब मी ब्रहयाडमरके अन्तर्गत चतनका परतिर्विब अन्तःकरणे न || 
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0 दितीय किरण । ( १८३ ) 


सथोगे । कर्योवि ब्रहमंडमरके चतनकी अंतःकरणके साय सन्निधि नही हि, 
किन्तु ब्रह्मांडे अन्तर्गत जो चेतन तिसीक किसी म्देशके साय ंतःकरणकी 
समिधि होगी उसी चेतन प्रदेशाका प्रतिविव मौ तुमको मानना पडेगा 1 
` त्व फिर पूवैवाखा दोप ख्गाही रहेगा । अंतःकरणके गमनाऽऽगमन करनेते 
विये मेदस प्रतिरविवक्रा मेद्‌ मी अवश्य ही होगा, तब फिर ृतहानि अछ- 
तकौ प्राप्तिरूप दोष होगा । यदि प्रतिर्विबरूप जीवको अन्तःकरणरूम उपा- 
चिका त्याग करके अविधाको जीवकी उपायि मानोगे तव॒ अविदयाका गमन | 
बनेगा नह । तर इस छोक परोकमे प्रति्विबका मेद मी सिद्ध नही होगा 
भौर प्रति्विवके भेदके न सिद्ध हेनेते पूर्वोक्त दोष मी नरह आवैगा । सो अव । 
्टेदवादमे हम मी अविया अवचित चेतनको ही जीव मान ठ्वेगे। हमारे ¦ 
| मरते भी अविदयाके गमनागमनके अमाव होनेसे चेतनका मेद नही होगा, “ 
 देतनके मेद्का अमाव होनेसे पर्वक्त दोष मी नही आवेग । च्ही _ हेतुसि 
। प्रतिविवक्ता नियेष करये अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन्न चतनक ही जीव 
| घराना ह र अन्तःकरग अनबच्छिन चेतनयो तिने ईश्वर माना है ॥ ९ ॥ 
लव आरके मतको दिखते हः-- 
अन्य कोई कहता ह प्रतिविबवाद्‌ भर अवच्छेदादमे गुतिका ध धूर 
नह होता ह । श्रुति कदती है जो जीवात्मा अन्तःस्यित होकर इ 
| | प्रेरणा करता द सोई ईश्वर दै। सो जीचारमाके भन्तःस्थित होना ही प्रथम ष 
रके नही बनता हे सो दिखति है । अवच्छेदवादमे अंतःकरणके १ 
{| चेतन आगया 'ह, उसीको जीव माना दे जीर अंतःकरणयैः बाहर ॥ 
| १ उसको शर माना हे । अब इस मतम भंतःकरणके अतर ४ 
तव जीवको प्ररणा कैसे करेगा ओर तिसके कर्मकरो छसे जानेगा । व 
| बह इश्वर चेतन व्यापक दै तिस मतर भी रहेगा वाहर भी 4 ः 
५ बनता । निरवयव निराकार दो पदाथ, एक शा नही सक्तं त 
£, तवर बह उपाधि करके पारच्छिन हो जागे 1 परि "छन व त 
^ दोगा सो परिच्छिद्वाद्म जीव तो तमन प्छ हा च 


। 
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। (१८९) ज्ञानवैराग्यपरकासच । 

९क अन्तःकरण तुमने भी माने नही है र न जीव ईश्वर दोकी उपर 
भन्तःकरण होसक्ता है, इ्ी युक्तित शरुतिका विरोध बनाही रदेगा पि फं 
दोष परतिधिववादमे मी होगा । प्रकत मतम अविदामे प्रतिर्िवको ईर म 
दै मोर यन्तःकरणमे प्रतिर्विवफो जीव माना हे। वहां अनिद्यामे जो प्रतिरव ६ 
जव अन्तःकरगन नही दै र प्रतिर्विवका प्रतिदिव वनता नी, तव प्री 
विववादनं भी जीवते अन्तरत दृश्वर न रा तिस मतमे भी दोप बराबर पै 
खगा रहा । भौर प्रकटाथकरफै मतम मी यही दोष खगा रहेगा । य 
उसने मी मायाम प्रतिमिवको रैर माना है ओर मायके -रदेदोमिं चतकं| ` 
प्रतिविवफो जीव माना है । यव इस मते मी मायामे जो प्रतिवि । | ` 
भाया परेम नक है भीर जो आवरण विप शक्तिवाठे परेम प्रति| 
दै मायामे बह नदी दै, तब मी जीवके अन्तगेत खर सामित न इवा भै 
दो परतििव एक उपाधिमे नं रह सक्ते । यदि कटो जय्मे सधं भै 
भा राञ्च तया इतर दृशषादिरकोक़ा प्रतिर्वित्र एक ही जढल्प उपाधिमे देक 
6 द९त यदप नह वटता है क्योकि सू्धे ओर दृक्षादि सव भित्र | 
सावयव ¶दाथ द उनका प्रतिविम्ब जठल्प उपाधि पड मी सक्ता ६ । ५4 
एकी भागास दो परतिविव एकदी षटमे जेते नक पडस्ते ६, ते ९ 
चतनके एश्री उपाधि दो प्रतिरव नह पडते ह । तव जीवन अ 

















र मी सिद्ध न इभा ओर पूरवो दोष गाही सं के 
रहा । ओौर जितत `` 
, पकी परिक माया अबि र 


‹ दो भेद मानकर जीव (५: 
खस मतन भी मायामे जो ५ ९ क स | 
दै, मायाम मिन ६। रस मतम मी जीवे बन्तत दर सिद्ध न होतार | 
विरोध इस मतम भी हट नरी सक्ता हे । सारपमतवाेन शग्रको नक म | 
ति वः ही चतनरूप करके व्यापक माना हे अर्यात्‌ इनके मर्म र | 
9 (4 हे भीर चतनल्प है, शसेग है निराकार निरवयव £, ~ | 

नो परी प्रति दे ! इन 9मतमे एक तों यह दोष पड ^ 
षी फठेतवपना नतं बनता दै । यदि जडग्नो कत माना 1 = 4 

य दततक माप ही बटको वनठेगी टे बनाने ठय वुल्यजकरौ भर | 
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दवितीय फरण । (१८९ ) 


दता न दयेगी । दूसरा निरवयव निराकार अनेक विमु एक. देशमे रह नही 
तत्त 8 ¡ दन दोनेमिं कोई मी त नदौ मिख्ता है । ओर ॒नेयायिक जीव 
भौर शृश्वर दो्नोको विमु ओर जड मानता हे, चतनता उनका गुण मानता हे। 
स मतम मी ९क तो वही दोप आदैगा जो वहतत्ते वियु एक दशमे नरह 
र सक्ते ह । यदि मानेगे तव॒करमोका संकर होजायगा ओर ओीर्योके क्म 
शवर मी जारदेगे । क्योकि दोनों निराकार व्यापक हें । मेदक तो फोई शर 
जीय अन्तसमे नही ह 1 दोरनोको निराकार होनेसे दोनों एक हं होजार्थगे तव 
जीर शृथरको कट्यना मी दनक मिध्या दोजायगी । किर जड निराकार हो मी 
ज सत्ता ह । यदि मानैगे 'तव शून्यवाद दी सिद्ध धेगा ॐीर जडका धमे 
चेतनता मी नक्ष होसक्ती दै । इसमे भी कोई चंत नरी मिता दै दसदिये 
घनका मत धुतियुक्तिसे विदद होनेते असंगत हे । दैष्णव् जीर आचारी रोक 
वात्मा निरवयव ओर अणु परिमाणवाडा मानते ह ओर चतन भी मानते 
ह! चतन निस्वयव चिना उपाधिके भणु . परिमाणवाद नरी होसक्ता दे सीर 
विर कवठ चेतनम चतन रह भी न्ष सक्ता है । एस मतम मी रको प्रणा 
दुरनी जीवको नी बनती हे । ध्सी तरह भीर भी मतोवार्छोनि अपन इष्वर 
(भिन्न २ मने ह जौर फिर भिन्न उनकै रोक माने है । उन सवक मत तो सवया 
श्चि युक्ति बिल हो त्यागने योग्य है । धरं जो मत दिलाये £ उनका यदि 
हनयश् देखा जाय तव॒ उन सव मतोमि जीवर ईन्वरप्व भेद सिद्ध नही 
होता ह । इसी यह वात। मी साबित दोतीै जो भद्‌ कलित दै, वास्तवस 
छद ही | अव अपने मतको दिलत ई न तो परतिर्बिबरूप जीव हे 
लर न जवच्छदसूपही जीव दै, तु ऊत कर्णक सूतपुत्र अन इना या जो 
सूतपुत्र द्र मौर अपनेकरो सूतपुत्र करे ही मानता था जौर स 
तत्र नकी था, तसे अवच्छद ओर प्रतिरविव मावसे रहित सको 
लयाय; सम्बन्धसे अपनेमे जीवत्वका जम इ“ हे ओर अपनी अविद्या र 
जौयमावको प्रात जो ब्रह हे, उतने स्र प्रपच कयना कां ४ म 
वही बरह्ही सै परंचको यत्ना. करनवरादा ह । न ओर संप्रणे ज 


1. .. बरा 4 क मी 
; तिसः व द. तरं त्वादि ध्मोवाठ द्वक करना 
टू तिसन कखन वध ६» सत सवत्व < 
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( १८६ 3 द्वानतैराग्यप्रकाड 1 


तितसी जीवने ही की हे भर्यात्‌ ईश्वर भी जीवर करफे ही कथित देर ओ 
प्रमे जीव सतर्ञस्वादिक गुणों करके विरि ईश्वरकी कटयना करके तित 
उपासनाको कता है ओर कलित उपासनाके कलित फटको भी प्रास्त होता 
तैसे जा्रतूमे मी जीव देश्वरकीं कटयना करके तिसकी उपासना करके कसित 
पको प्रात होता है । बरास्तवते जीवत्व ईश्वरत्व दोनों ध्म चेतनम क्ति | 
हे । एक चतन धमेही सत्य है ॥ ६॥ 


अव एक-जीववाद ओौर अनेक जीववादोको दिखते ई:- 

















एफ जीवाद कहता है एक दी शरीर सजीव है, वाकी सव श 
शवपे शरीरोकी तरह निव है; इसदिये जीव एकही है नाना जीव न्धं ६।| 


परभ जेसे एक शरीरम हितादित प्रापि परिहाराभ्र चेष्टा प्रतीत होती 
से सरणं ररंरोमि मी हिताऽदित प्राति परिहारार्थं चेष्ट अतीत होती है; 
बासते एूसा कयन नही बनता है जो एक दी शरीर सजीव है भौर ब्त | 
शसेर सव निर्जीव ३। 
उत्तर--जेते सकार्मे स्वके दर्टकी दधति सम्े केह = 
सवर चष्टावाढे प्रतीत होते ई, परन्तु वारतवसे वह सव निर्जीव £ तैसे य 
दष करके कल्येहृए जीव्रमी सब चेष्टावाञे प्रतीत होते ह, परन्तु वाह 
॥ह सव निर्जीव दै । ते सवका कटाक निद्रा ह तेते ज्र कलक ई | 
न दे। नसे जवत्तक निद्रा नाञ्च नक होती है तवतक स्यप्नका सवे न | 
हता दै तेसे जवतक आमञ्गान करके अज्ञानका नादा नरी होता है, त | 
जामरत्‌का भी स्व व्यवहार होता है । देते ख्रसे जागा हा पुरुष लार | 
अपर पुद्पका सुक्तिको दूसरे रति कथन करता टै, तैसे ब 

भतिसि्ध छकादिकोकी मुक्तिको तिसके ग्रति शाखरमोधन करता हे ते | 
नीर दरा गुरं ओर ईधरकी कयना करे उनकी उपासनाकों कर | 
र उनसे विया आदिक फञ्को प्रात होता &त्तेसे जाप्रत्का द्र्य भी षट 
लो य की कयनाको करके उनसे आमवियाको रा देकर गो | 
प्रतत होता ६ ॥ १ ॥ आ 
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दवितीय किरण 1 ८ १८७) 


भव एक जीववादमें दृसरेके मतको दिलाते दैः 
परम ज एक जीववादीने कडा है, एक शरीर सजीव & अपर शरीर सव 
निव ह रेसा तिसका कयन टीक नदी है क्योकि बह एक जीव एकदं 
शरीरम रहता है भौर शरीोमि नही रहता है । शस अथो सिद्र॒ करनेवाली 
यो$ मी प्रबङ युक्ति नही मिङती हे शीर शुतियोमिं जीवसे भिन्न ईशवरको सिदध 
किया ह जर हिसी रो ही जगवूका कती मी कहा दै जीव्रको जगतूका 
कती नही कदा र । विन्तु ब्रह्मका प्रतिबिम्बरूप दिरण्यगम ही सुख्य एक जी 
हे मौर विम्ब्य ब्रहमको रैश्वर कटा दे, सो जीवसे मिन्न करके माना है, बही 
हिर्यगम मौतिक प्रपथ्वका कर्ता माना दै उसीको कारणोपाभि मी कय है 1 
तिसी हिरण्यगमे सुय एक जीवकै अपर जीव सव प्रतिबिम्ब रूप मी शौर 
स पटपर टिखिहृए चित्रम मनुष्यकि जो शरीर है,तिनपर दिये दए जो पटा- 
मास्त ई उनके समान यह सव जीव मी जीवाभास रूप ह ओर वह सव जीरा 
भास रूपही संसारी जीव है । ससे दिरण्यगमका दारीर -सुल्य जीव्र होनेसे 
सजीव द, तसे अपर दारीर भी जीवामास दोनेते सजीव हं ॥ २॥ 
तीसरे एक जीववादीके मतको दिलते ईैः- 
रवं मतमे षहा है, कि विन्वरूप ईर &, तिसका भरतिबिम्बरूप हिरण्य- 
गम ही एक जीर है, अपर जीव सव्र तिस प्रतिबिम् रूय ई । पयम्‌ तो 
प्रतिबिम्बकः ्रतिषिम्ब नी होस्तय ह, दूसरा दिरण्यगभका कल ९ म = हे, 
इससे यह वाती नही सिद्ध हेत्तौ है जो कित दिरण्यगभका चरर सजीव्र दै भीर 
बही मुख्य जीव है ओर इसमे कोई निश्चित प्रमाण मी नही मरता हे। जो 
हिरण्यग्भका शरीर मुख्य जीवसे सजीव दै भीर अपर शारीर  जीबामासप 
जीवामासेति सब सजीव ह य द्विष्ट कल्पना हे, िन्तु अविदाम ज ६ कि चत- 
नरका प्रतिबिम्ब है सोई जीव दे । अवरिधाकै एक हानेसे चह न मी त 
ही है वह एकही जीव भोगके दिये संप शोका आश्रयण करता ०५ ति 
एक एक जीवक प्रतिदिम्बर्ूप ही अपर सव ्जाव्र हे । उन्दी मि 
जीवसि भपर शरीर सब जीवामासस्य दं भीर एक जवातमाव्पं < = ~ 
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( १८८ $ जञानवेराग्यभ्रद्याश्च । 


स्यरूप करके जीव्रपनेकी फल्यना करनी असंगत & | से देवदत्तको : अत 
। पकी शरीरे अवयवर्पी शिरमे रेता हे गौर पदमे दुः 
| म मी त इ गा शद श पर 
९, तेते णएकही जीवको स््दाररोमि अंगीकार करनेसे देवदत्ते रंत | 
मको सुल हे य्ञदच्येः शरीरमे हमको दुःख हे इस प्रकार सै शरीरोमिं ए 
पकी जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये न्तु होता नही १। 
तथापि दारीरका भद सुख दुःखके अनुसन्धानका साधकः हे । सैसे प्रयम शत 
५ नोर रारारम जीवे एक है, तब मी प्रथम शरीरका यने एव जन ` 
घाट दारीरकै * अनुसनः तिसके 
= "सुख दुःखा अनुसन्धान होता नहीं तिके अनुसन्धानका साप 
अर्का भद्‌ ह) तेस ही सव शरीरो जो घुख दुःखका अनुसन्धान द, तितद्र 
खाधक मी शारीरक भेद ह । 
<ख मत्तम जनेक इारीरोमे एफ ही जीव अगीफार सिया 2:- | 
एक जीववादमें ते = तको द अव अनेक जीववादः # | 
४ "न मत्ताका दिखादिया दे, यव यनेक जीव्रवाद्नं मठ; 
दका दिखाते हैः- 3 
सनक जीव्वराद् प्रयपर मतको दिखाते ईः- 


, तथ बो देवाना म्ङभ्यत स एव तद्भवव्‌ ॥ १ ॥ | 
नि जप ने मो जाना सो २ स ही दोयव । र | 
पकजीवयादमे ब = 4 नीर सको व्यस्य दी दे । सो श्स रं | 
वतोगिते जिसने ^ सुक्तवप व्यवस्था बननी नरी हि; क्योकि श्रुति कहती ९ | 
नह विया इ साश्चात्कार्‌ त्रिया द वही ब्र्स्प हमा है व निर | 
वेध का ६ । यदि ४ । दस तिने ज्ञानीक्ो मोक्ष ओर अदनी | 
नह बनेगी । इस चि ८ माना जागा तव यह वेधमोक्षकी ह । 
फरण अनेकः ह्या ५५ ओव्रवाद्‌ मानना चाये | जिक्त इतस भन्तः | 
अन्तःकरण अनतःकरण उपाधिवाडे जीव भी नेक ६०) || 
शद्ध रके ही जाध्रित र णो मूक नङ ट षह पुकः द ॥ बह = + 
"गडदिका नाम ही न 1 करता & । तिस सङ्गानकं 


4 = 2 









= 


जङान सा है, लर्था अवनि | 
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दवितीय किरण । ( १८९ 


! £ निरेदा नही ह 1 ओर फिर ब्रह अन्नान अनिर्वचनीय है तिसफे अदा भी 
 ! अनिर्मचनीय है । अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अरा है । जिस अन्तःकरण- 
| रूपौ अज्ञानके अंाे ज्ञान उत्पन्न होता ई उसी अंशको निषृत्ति होती दे, 
| इतर अशोंकी नही होती दे ॥ १॥ 

। अनेकजीववादमे अव्र दूसरे मतको दिखाते दैः- 


जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे सेबन्ध है सोद वंध है जीर अचानक 
सम्बन्धके नाशका नाम ही सुक्ति है । अज्ञानकी निटृत्तिका नाम मुक्ति न्दी 
2 । केवर अज्ञाने सम्बन्धामाव मातरस्ने ही बन्धकी नित्त होसक्ती टे । यदि 
दसा नही मानोगे तव मू अश्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय हानेते, 
जसे अभनिके सन्वन्धसे तूऊका पिंड समप्र जढजाता ह तैसे ्ञानके सम्बन्धे 
समग्र अज्ञान मी मस्म होजावैगा तब फिर ब्र मोक्षी व्यवस्था मी नही 
यरनगी । इन र्ोक्त युत्तियेति जीव नदी सिद्ध होते हं, जीव एक नदी दै॥२॥ 


शनेकजीववादमें अव त्तीसरं मतको दिखाते ईः- 


भोर को कहता 2 “५अदहमङ्गः ्रहम न जानामि?” मे शज् द ब्रम मे नी 
जानता दं । इस अनुमवसे यह सिद्ध होता हे कि, जीव ही अज्ञान आश्रव 
£, दिष्य नही हे । ओर छद ब्रम -अ्ञानका मिपय है, आश्रय नदी दै, भोर 
अञ्ञानके अंरारूप अन्तःकरण अनंत है, इसख्यि तिनमे प्रतियि्बरूय जीव 
भी अनेक है । यते एक ही जाति अनेक व्यक्तियोमिं रहती है, तेते एक दी 
अञ्ञान यनेक जीं रदा 2 । निस्त अन्तःकरणे श्ञानकी उत्पचि दयोती ह, 
हानकरफे तिस जन्तःकरणकती निति होतो दे । अन्तःकरणकौ निचि दोन- 
पर प्रतिर्विवकी भी निति होजाती दै, अर्यात्‌ अपने विग्बन प्रतिबिव ट्य 
दोजाता ३ । प्रतिरविवमे मिदृचच होनेके समकाठमें दी अश्चान ० तितत उपा. 
धियो व्याग देता ह वही मोक्ष ई । “जहात्येनां छ्मागामजऽन्थ! ` य 
युति भी इसमे प्रमाण ह, इस पदेन अञ्ञानका छव ही वेध &, तिह 


निचि मेोक्षदै॥३॥ ह 
भनकःमीतरवादमें अव चतुय मरतको दिखते दै:~ 
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(१९०) ज्ञानदेराग्यप्रराश 1 


` अविद्या अनेकं है, तदुपाधिक जीव मी अनेक है जिस॒जीवक्री आसि 
याकरफे अविया निदत्त दोजाती दे, वही मुक्त होजाता हे । जिसफी अग 
धषेगृच नहीं होती हे तिसको बन्ध वना रहता हे जौर भविदाका नारा चच 
4र तिसके नारके संस्कार वाकी वने रहते ः। स्यि जीवन्मुक्ति मी ऋ 
जाती है । विदेहमुक्तिं वह संस्कार भी नाद्य होजाते है । इस मतम ऋ | 
नकी निद्त्तिका नामी मोक्ष ह जज्ञानयैः असंबन्धका नाम मोक्ष नही ह 
हाने अनेक दोन परत्य्च दी प्रमाण है । क्योकि प्रत्येक जीवक्रो भ! 
एसा होता दे भौर सवमे अश्नानः यनेक खंड ह । चङ्ान एक ई, ४६|| 
पतयश्च प्रमाण नदीं देखत टै, शसयिये अङ्गान एकी ई 1 ४॥ 
पररन-अनक जीचवादमे हम पूते है, एकः जीवकी अविदयासे यहं प्रच 
गया दे, या संप्रग जीरवोकी अव्रियासे यह प्रपंच रचा गया दै 
उत्तर-को$ तो एसा कते ६, जसे अनेक तन्तु्योति एक १ रह! 
तेसे सव जीर्वोकी संपूण अविदयाका परिणाम प्रपंच हे । अथतव्रा संपा +| 
दाका विपय जो ब्र हे तिसका धिव प्रच षै । जपे एक तत _ ॥ 
ोजानेसे पटका नाश्च नदी दता रै, तसे एकक मुक्त ोजानसे 
धका नादा होनेपर भी तत्साधारण प्रप॑चदा मी नादया नही होता ।५ 


ततुके नाराकाटमे विद्यमान अपर तंतुओसि अप्र पटकी तरह 
ज्वा सव अविद्याते साधारण प्रपेच बना रहता । श्स मत ` 


जीर्बोकी सब अविदयावत प्रपंच एक माना हे ॥ १ ॥ 
अब इसी विषयमे दूसर मतकरो. दिखाते ईः- 


सण अविदयारओंका काय्यं जो परंच है सो अगिद्यके भेदते प्रथेक 
भति म्रपच भिन्न २६ भीर स्व स्र अविदयाकरत गगनादि प्रपच > 
ध्र भिन्न २ है यदपि जहापर एक कालम बहतसते पुदर्पोको दतं 
ज्म हमा वहोपर सथ पुरुपोकि स्र अज्ञानोसे एक २ जनी उत्प 

। इसस ता यह्‌ सावित हआ कि जीव २ फे अज्ञाने भेदसे अन्ना { 
तका भेद भी कना बनता हे । तयापि तहापर द्ेवयोगते एक परप | 
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द्वितीय फिरण 1  ( १९१) 


हान सहित भन्ञान उपादान रजतका नाच होनेपर मी ` अपर पुद्पको रजत 
अम वनादही रहता है । इस हेतुसे वापर रजता मेद॒ अवदयही मानना 
पदेगा ! जैसे दयुक्तिके अज्ञाने छक्ति रजतका भेद है अथात्‌ अपनी २२ 
मिनन २ छ्ुक्तिके अज्ञाने जसे रची इई है तेसे जीव २ का प्रपंच मी अपना 
र भिन्न २ दही रचा इमा, वितु एक नही दै । ओर एक पुरुपसे दूसरा 
पुरुष वापर कहता हे कि, शक्ति रजतमे जो रजत तुमने देखा दे बही रजत 
दमने मी देखा ह यह प्रतीति भी अममात्र है । तैसे जो घट तुमने देखा दै 
सोई घट हमने मी देखा है यह प्रतीति भी अममात्र दै । इत मतमे सरण 
धमिदः्ओका कायर प्रपचको मान करके मी भिन्न २ ही प्रपंचको माना दे ॥२॥ 
भब इसी विपयमें तीसरे मतकरो दिखाते ईः- 

गगनादि श्रपंच जीवकी अविद्याका परिणाम नर्हीहै, रितु जीवा्चित 
जो अविद्या तिस अविद्याफे समूहसे भिन्न॒ जो माया सो सप्रे जीरयो 
साधारण प्रपंचका पारिणामी उपादान है, सो माया श्रे आधित है ओर 
तिस मायाका काय्य परपंच मी एक ह है इसीस एकत्व प्रतीति सबको अमरूप 
एकी ह ““माया च अविया च मायिने तु महेश्वरम्‌? इस ॒शुतिस अव्रिययातत 
भि ्राभ्रित माया प्रतीत होती है भीर जीग्रोप्नो अविद्याया भावरन- 
मात्रमे भौर शुक्तिः रजतादिक प्रातिमासिक पमे उपयोग > । इस मतमे 
गगनादि भ्रपंचको इरित मायाका काव्यं मानकर सव जीरयो साधारण 
धरपंच माना ॥ ६ ॥ 

जीवन्युक्तिकि विचारः 


सअविदामें आवरण विद्ेप दो शक्तिये दै । त्रदक्रान करके आवरण राति 
नादा होता छ, विक्षेपराक्तिमान्‌. मूढ अङ्ानका नाद नही होता दै । आर्ध 
वर्म प्रतिवधकके नादा होनेते आवरण रदित चेतनसे विदेपशक्तिमान्‌ 
सविद्याका नाद्य सोता ह । इस मते विक्षपछक्तिमान्‌ भविद्ाको ही चपि. 
यादा खडा माना ह । तिस शाक निदत्त इचि संसारके सहित चवनय 


मानी ह ॥ १॥ 





| 
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, दै तेसे तच्चज्ञान करके वाधित दृढकाम्थ करनेमे असमथ जो मूढ भरि 













( १९२ ) जञानधैराग्यप्रकाञ्च १ 


घोर को कहता है कि, जैसे ठञ्यनके यासनके धोनेसे मी तिसमे खु 
वास रहजाती हे तेसे तच्यवोधसे अंतःकरणका उपादानकारण जो बहि 
तिसक्रं निृत्ति हयनेपर भी भविद्याजन्य देहादिर्कोकी रस्थितिका कारण द्र 
वासना विशेष रहजाती है उसीका नाम ॒टेरा अविया 2! तिषी द 
भविया करके देदहादिर्कोकी प्रतीति जीवन्मुक्तकी वनी रहती ३ ॥ २॥ 


ओर को कहता है, जैसे दग्धपटमें खकाय्यं करनेकी सामय्य नही ५ 


सोई टेश कददाती ६ ॥ ३ ॥ 


भोर कोई कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारे उदय होनेसे उदा अरि 
मी नहीं रहती है, तरद साक्षाष्कारफे उदय मात्रे का्धरसदित 
भविद्याको निषि होजाती र । जीवन्मुक्तिका बोधक जो शाल सो श्रवणः | 


धिका अथेवादमात्र है । जीवन्सुक्तिम तिसका तात्प नरी & किन्तु र| 
प्रशततिमें तिका तात्पयं 2 | ४ ॥ | 


पर्-ज्ञानके उदय काटे गीर उपाधिके खयकाटमे जीवत्वमावते रि ॥ 
भात्मा ह तिसक्रा दुदुवरसे अभेद होता है, अथवा शुद्ध ब्रद्यसे सभेद होता ^ 


उत्तर-एफ जीववरादीका तो इत्मे यह मत है फि, एकही जीव दै गौः | 
भञ्ञान भी एकी है पित जीवको नित किसी अन्तःकरणे चानका ॐ | 
होनेते कायेसदित जङ्ञानका तिसी श्षणमे बाघ होता 2. अज्ञानके बाव द 
निग्रिशेष चैतन्यरूपतते अवस्थानकरा नाम ही मुक्ति ् मतर्मे, च ++ | 
पतिका नाम हीरुक्तिदै॥१॥ " 

भोर जो परतिभिवत्नोही जीवर द्वररूम करके मानता हे तिखका १६ +| 
दै 1 अनेक उपाभिर्ोमि एकतर प्रतिधिम् दोनेपर जिस उपाधिका नाई ` +| 
तिका प्रतिमिम्ब अपने बिन्वह्पते स्ित होजाता है दूसरे रिव म 


ह 
तिस्य भभेद्‌ होता न वितु अपने विम्वसेही तिका अमेद होता ६।[ 
मतम भी मुक्तयुदपका शुद्ध बभेद अमद दयता दै ॥ २ ॥ 4 । 





दितीय किरण । { १९३ 

६/ अव जीवप्रतिविम्बवादीके मतसे कते दः 
६/ जसे अनेक दर्पणोमिं एक सुखका प्रतिवि होनेपर मी जव कि; एक दर्पेण 
| न्ट होजाता है तव तिसका प्रतिविव विवरूपसे स्थर दोजाता है । सुखमात् 
६| हसे स्थित नही होता ६, किन्तु तिस कारम अपर दपर्णोफो समीपतासे 

। मुख परतिरविवत्वका अभाव होता नही ह, तैसे एक ब्र चेतनका अनेक 
| उपाधि्ोमिं प्रतिविब होनेपर मी एक उपाधि भाजन उद्यकाख्मे तिस 
८ उपाधिका वाध होनेसे तिसके प्रति्विबका संज्ञ सथकतौ सर्वेश्वर सत्यका- 
[ मादि गु्णोवाञे विवरूपसे तिसका अमेद्‌ होजाता है । यद्यपि अविदयाके अमाव 
| होनेसे सत्यकामादि युणविरिष्टकी प्रापि समव मी नहीं है भौर रका इ- 
रत्व ओर सत्यकामादि गुणविरिष्टत्व स्वभविद्याङ़त नही ३, किन्तु वद्ध पुरषकी 










चेत्तदृत्ति कहती चे वेदांत आपने बइतसे मत के 
ि करती दैः-हे विवेकाश्रम 1 एक चद्‌ ए 
उीव ईश्वरा सरूप भिन्न २ तरह माना है ओर 


| मतत्राोनि 
है भीर हरएक सका मत टीकर ३ ओर किसतका टीकर 


मक्त भी बुध फरक माना दै, तब स इ 
| नही ९ भौरि मतै विशवास करनेसे कल्याण दोता है ‡ वियकाभम 


| फते ६-दे चित्ते ! सर ही मत टीक्‌ ई, क्योकि सवका क 
| बोधम ६ । अपनेको त्रहङूप निश्चय कए्नेसे पूपकरा कल्याण होता ६ 
| सवका तात्पय जीवको ही बरह्मप कथन करनेमे दै । किसी सते तुम अपनेको 
| बरसरूय निश्चय वरडेओ सो कदा मी दैः- ह 
| यया यया भवेर्पुसा स्युखततिः १४ 0 
करेया साध्वी ज्ञेया सवास्मना उच, ४ 
द ६ प्रत्यगात्माका बोध हो धह साध्वी प्रक्रिया तिस 
ुदधमारनोको जानने योग्य दै ॥ १॥. । 
| १ वित्तदचे । पर्वोक्तं सर्रम्तोका ताप उद्धत श ९६५ ८ 
|: नोभ वसी रतितो वही रीति उचम दे । बिना भज १ 
ह पक्ति नही होती है । भीर जितने भद्रवादी मत ५ स व 
| कसानेवयि है, छुडनित्राड नदी । दसच्गरे भदवाद्सवाक । 


 सबिया्त रै श्सटये सत्यकामादि ुर्णोका कथन मी बन जाता है॥ ६॥ 


ऋ क ~ न _ स न क जेयो 


। शोध्वका विरोधी ६। 

तः ; १३ 
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` कामनार्ओंका जो सव्रैरूपसे नाश होजाना हे, तिसीका नाम मोक्ष ६ै॥ । 
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( १९४) त्ानवैरम्यप्रकाकश्च ! 


` मोक्षस्य नहि बासोऽस्ति न म्रामान्तरमेव वा। 

अज्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ ११ 

किसी देशम मोक्षका वास नहीं हे न किसी प्रामक्षे भीतरः मोक्षकर | 

दै मतु ददयमे जो अज्ञानी प्रन्थ है तिस नारका नामही मोक्ष ह॥ ! | 
अनात्मभूते देहादाषातमङुदधस्त दहिनार्‌ । 

साऽविद्या तत्कृतो बधस्तत्नाशो मोक्च उच्यते.॥ २॥ 

भनात्मरूप जो देहादिक है उनमें जो जीर्वोकी आत्मबुद्धि ह उर्फ 

नाम भवदा हे तिस अविदाछृत दी बन्ध ह, तिसके नाराका नाम मोक्ष ६ ॥१ 
कामानां हदये वासः संसार इति कीर्तितः 1 

तेषो सव।त्मना नाको मोक्ष उक्तो मनोपिभिः ॥ ३॥ | 

कामनामोका ओ हदयमे निवास है तिसका नाम संसारदै। £ 















| दे चित्तटृत्त | भौर सय मतवार्डोफौ मुक्ति अनित्य है, कथो ध 
सब मोक्रावष्यामे भी भेद मानते ह भौर जोकातरको प्रा्िको बः ५ 
मानते दै । सीते उनकी मुक्ति वेदबिरद्र मी ह मौर अनित्य मी ६९ 
द कटी मी सुका पुनरागमन नही डला है सो | 
ग्पाससूत्रम्‌ः- 
अनादिः शब्दाद्नाबृ्तिः शष्दात्‌ ॥ ९ ॥ 
इतिमे सुक्क भनादृचि वही है “नच पुनरावर्तते नच इए | 
वआ पय परर हकर संसा नही आता है, क्र हटकर संघा | 
भता है ॥ १ ॥ गीतायामपि । 
यद्रत्वा न निम्र तद्धाम परमं मम। ८ 
जिस पदको प्रप्त होकर पिर रौद नक्ष आता द, दही `| 
घरूप हं । साष्वसतरमरः- ४; 
न क्तस्य एन्भयोगोपर अनावृततिशते । 


॥ 
ह 


[कक = =, = 
दितीयकषिरण। (१९९) 

कत पुदपको फिर वंधका सम्बन्ध नह होता क्योकि प्रतिमं अना 

शम्द्‌ श्रवण किया हे ॥ . 


ट| यदा सवं प्रभियन्ते हृदयस्येह अन्थयः 1 
अय अरस्योऽभृतो भवय्यतावदनुस्चासनम्‌ ॥ ^ ॥ 


निस कालम दिद्रानफे हदयकी प्रथियां सव्‌ भेदन 6 होजात ६, 
एसे अनेतर बह अगत अर्थात्‌ मुक्त होजाता है, यदी वेदका शनु- 
्सनदै॥१॥ ` रः 
ज्ञात्वा देवं सवेपाशापदानिः । 

कषोगेः डदी्जन्ममरद्युप्रदाणिः ॥ ९ ॥ । 

पलक्षको जानकर सं्रणं पारेति टट जातारे, अव्या आदिक छेदो 

नाच हनेसे जन्म मरणे छट जाता दै ॥ १ ॥ 
हे चित्तदते ! सुक्त पुरुपा पुनरागमन किसी प्रकारे भी नही होता दे, 
योक अनेक शति इसे प्रमाण दै । उनसे वु पी दिखाई ८ २ 

यक्तिसे मी दिखति हैः-सुक्त दोजनेपर को$ कर्माका संस्कार वाकी रहता 
यरा नकी रहता £ १ यदि कटो रहता दै, तव सुक्त न इवा, योषि सुक नाम 
परमबन्धनते द्टजनेकः हे} जिस श्ानस्पी अग्न क्र सरणं करमोका नाश 
होजाय वही सक्त कहाता दै । जिसका काट ९ कमे दप पलत 
नह कदयाता दै, क्योकि जन्मका हतु त + श ध 
कैसे दोसक्ता हे, किन्तु कदा ९ । को सुत्त 
स श दष न रहता ह, अर्थात्‌ कोई भी भा व च 
रहा ्ै, तव फिर तिका घुनरागमन न्ष बनता ५ ध 

= कर्मका संस्कार बह तो तिस धे टै फिर शुक्त, स्‌ 


कदापि नी दोसक्ता दे। ४ 
चित्तवृत्ति कहती दै, दे विवेकाश्रम | आपने ३ आत्माको म 

दहा १ जीर अङ्ञानवो तमर्प कारके पाहा ६1 जसे भ्रमरस्य चु, १. 

स्स धकार किसी प्रकारे भी नक्ष रद्र ६, सैश्च प्रकाद्चद्प ५ 
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मी भङ्ञान नहीं रदसक्ता है तव फिर चेतनके भाधित होकर कैसे अज्ञान 
रहता ह मेरे श्स संशयको तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते ई, दे चित्तदृतते | 
यह शंका भदवादिरयोक है, जो भेदवादी देसी शंका करते है, उनसे हम 
धते हं ईश्वरो तों वह मी प्रकाराखरूप मानते ह -शौर जगत्ूको तमरूप 
करके मानते ह । ्रकाश्चसखररूप दैश्वरमं तमर्ूप जगत्‌ कैसे रस्ता है १ फिर 
प्रकृतिको बह जड मानते है, जो जड होता है वही "तमख्य भी दता है, वद | 
| भृति तिस व्यापक चतनमे कैसे उनके मतम रहती है? फिर शुद्ध ईश्वरम बह । 
। शच्छादिक गुर्णोको मानते ह, शद्ध वह इच्छा आदिक गुण कैसे रहते ह्यदि 
| रगे तब तिसकी डद्धता न रहेगी भौर जीवके साथ र्णो करके तुव्यता मी । 
। जायगी । क्योकि जीवभी इडा आदिक रुर्णोवाढा है फिर व्यापक प्रकाश- 
स्वरूप चेतनम अधफाररूपी रात्रि कैसे रहती है १ यदि कहो तिस शख 
कृति भोर जगत्‌ तथा रात्रि नहीं रहती दै तव ईश्वर व्यापक सिद्ध नही होगा 
फ़िर उन भेदवादिर्योका आत्मा मी चेतन है, द्ध है क्योकि जो चेतन होता 
हे वद जद्धमी होता दै तव करर जिस कामे तिस ५फ॒वस्तुका ज्ञान रहता 
हे तिसकाखमे इतर वलतर्ओकाजङ्ञानमी रहता है भौर ब्रहमाडके अन्तरयति फरोडो 
पदार्योका अज्ञान सदवकाखमं तिसमे वना रहता है ओौर यह तो भप कही 
नही सक्त हे जो उसमे संप्रग पदारयोका श्ञानही दना रहता दै यदि रेते कहोगे ` 
तन तुमको सवक होना चादिये, सो तो नही है दसीसे सिद्ध होता ३ कि 
वात्मा अनंत पदाथा अङ्गान धैय है, बह पिरि कैसे रहता ई १ 
भोर यदि कटो यह अज्ञान इस वारे तमी तरह नही है तब हमारा भान ` 
भी बाहरी तमको तरह नदी है ! दसते विटक्षण दै । जेते तुम्हारा जज्ञान ` 
एम्हारे चेतनम रहता दै तेसे हमारा अश्ञानमी चेतने ही आधित रहना | 
दे। यदि कहो हमारा आत्मा शद्ध नदी, तवर हम शेते द कि, तम्हारे | 
नात्माक्ा ज्जद्ध किसने कितया ३ । एक पदायै जो शुद्ध होता है सो दूसरे | 
सम्बन्धे जडुद्र होजाता है; जसे छद जठ मठे सम्बन्धसे या ` 
किसी भोर दुगधिवाठ़े परदाथके व श हो्कता दै कर्योफि बद ` 
दोनो +सावयबर॒ पदाथ दै । आला निरवयव निराकार तिसके साय दूसरे | 


(` पपन) = - ^ | 
| 
| 


3 


व 


मठिनि पदाधेकय सनन्द दसी प्रद्र नटी बनता १] तव वह भद्धद भख 
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दवितीय फिरण | ( १९७) 
हेगया १ साबयवका निश्वयदके साय सथोग या समवाय को भी सम्बन्ध 
नही बनत् है, क्योकि सेयोगसेवप सावयव पदा्थोकादी होता ह सावप 
निरयवका सयोगसम्बन्ध किसी प्रकारते भी नहीं होता है फिर कायेकार- 
णका समवायसम्बन्ध होता दै, सो चेतन किसी मी जडकास्येका व 
रण नहीं है भीर जड चेतनका को सम्बन्ध , मी माना नही द, श 
तुम्हारा मात्मा अद्ध दोगया यदि कहो कमेकि संस्कार तिसमं रहते ६ श ध 
दह अशुद्ध होगया हे, सोमी नदी । क्योकि बिना छरीरे केव आतमा 
कतही नदीं 2 भौर लोकमे भी दारीरकोही कम करते सव ५ देखता £ 
जआसमाको किसीने नदीं देखा सौर शरीरके विये हए कम स. 
नही सकते द । क्योकि एता नियम है । यकञदतका कम द्षव ५ 
सक्ता ह । यदि करो शरीरे साय आत्माका सम्बन्ध र 
हए कभ आत्मामं चञ्चति ह, सोमी नहीं क्योकि शरीर स य 
सम्बन्ध निरवयत्र चतनके बनतेही नदीं ह । यदि कहो कलित स्‌ 

तव तुम्हारा मतदी जाता रहेगा 


क क, क मयो द 
सारमक्रे साथ मानत हा एसेदी तु १ स 
पडैगा । यदि कहो आत्मा अञ्चद् नहीं है, आति करं अपनेको मञुद्ध 


ते दै, फिर दधको अति केते हग 

4 व कदो बह आति अनादि हे क 

दृही नहीं जाती है, तब फिर उसीको अनादि वि श 

तुम मान छेते हो १ यदि प्रकाराष्ठरूप आत्मा पः क 

तुम्हारे जत्मामे अनेक पदार्थोका अङ्गान सौर आं इ ४ 

ह इसीते सिद्ध दोता दे आत्मा ज्ञानका विरोधी नही ह ५ ध 
भङ्ञानका विरोधी नहीं ह, तिते क ० 

। पदार्थं परर विर ८ 1 

स ६ | जसे एक भिक समसत्ताबाे ठ प 

चावां घट प्ट दो पदापं नी रस्त , निस जगह 


लौर फिर भसे कलित सम्बन्ध दरीरका 
लित सम्बन्ध भक्ञानकाभी मानना \ | 





( १९८.) ज्ञानवैराग्यध्काशच । 


रगा, उसी जगहमे पट नहीं रखा जाता ६; रितु उस जगहसे दूसरी . 


जगहमे पट रक्खा जापैगा । परन्तु विपमसत्तावाठे दो पदायै एकी जगह 
रह जाते ह जे व्यावहारिक दयक्तिम प्ातिमासिक रजत रहती है । शुक्ति 
व्याब्हारिक सत्ता है, रजतको प्रातिभासिक सत्ता है । फिर जेसे ग्यावहारकि 
भन्तःकरणमे प्रातिमासिक स्प्रके पदाय रहते ह ैतेही पारमाधिक सत्त 
चेतनको द। परातिमासिक सत्ता ज्ञानको दै,वह अ्नान भी चेतनम रहसक्ता । 
कथक चेतन अज्ञानका साधक है, वाधक नही है । जेते सामान्य असनि सव 
कष्टम रहती है, परु काष्टका विरोधी नदीं है, भयात्‌ काको जलती नही 
ह, किन्तु बिदेप अभ्ि नो पि प्रणिति हो रदी ह वही कारकौ विरोधी ईै, 
तथा कार्टीको जला देती हे । तेते सामान्य चेतन भी पिसीका विरोधी नरी 
ह, विन्त इतति प्रतिविवित जो विदोप चतन हे, वदी धज्ञानका विरोधी है 
भयात्‌ भज्ञानका नाशक हं | हे चिततवृतते ! इस रतिसे चतन अन्ञान रहता 
६ बह जङवान भी कसिमत ही १ थैवङ चेतन ही निय ६ । सौर सदैवफा 
क ) अपनी मदिमामे उ्योका त्यो स्त रहता है । चिततटृति कती ६ै-३ 
१ 2 क भर तुम्हारे अगृतरूपी वचनो घुनकर मै कृताय 
भावान्न जान टिया दै । ॐ शतिः शतिः यातिः ॥ 
दोहा । 

व अद नव एनि, -पञ्चहि नव यनि आन। 

एकादा, एण अन्थ यह्‌ जान ॥ १॥ 
इति वघ्वामिसदासरिष्येण लामिपरमानन्दसमाख्याधरेण विरचिते 


भानः नयकाडनामकमन् ञ्ाननिख्पण नाम 
 द्वित्रीयः किरणः॥२॥ 


॥ समाप्तोऽयं प्रन्यः ॥ 
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कु भी संदेह नदीं रद्य है मैने आपका दयादिति जप्य ` 


प भ 4 य (८ त्रः 
विच्छथ्यद्ुस्तक ( वेद न्तप्रन्थ-माषा ) 
न्््ुकन् ` 
¦ नाम. कि. ₹. आ, 
यनुभवप्रकाश्च-( वेदात ) योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजीछृत 
|. मारवाड माषा इसमे-गुरुफी महिमा, योगीकी प्रसा सर्न्तोका 
, परमाव, मनकी चेतावनी, वेदान्तके पद, तत्त्वमस्यादि वाक्यो 
, ` सार, आसावरी, सोरठ, बसन्त, गूजरी आदि अनेक रागोमिं 
| श्रणेनं किया हे <~ ,„ ०-१० 
छअभिरखसागर-मापामे खामी भमिढाखदास उदासी शत । श्समे 
वन्दनचिचार , परन्थविचार, मागेविचार, मजनविचार) जञ्तरह 
विचार चैतन्यत्रदविचार, निराकाख्रविचार, मिथ्यात्रसव्रिचार 
अर्रद्मधिचार, बदमविचारः) वतमान ्रहमविचारादि विषय अच्छी 





-८ 
संतिसे णित ह क १ 
लप्यातमप्रकादा-श्रीदकदेवजीप्रणीत--कवित, दोः सोरे, छन्द, 
चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अव प्रन्य ६ =“ ह ० 
सगृतथारा~वेदान्त मापाद्न्द्‌ म मगवानदाश्च निरजनाकृत चद्‌ 
्रतरिया छन्दोमिं छिखीगद्दै < 
भास्मपुरण-मापाम दञ्चोपनिपदूका भावाथ श्रीमतरमहंस पणिाज- ( 
काचा्च चिद्धनानेद खामीषृत ˆ“ र 
धानदामूतवषिणी-आनंदगिरि घामीकृत~-गी ताके कः दन्दो ९. 


प्रतिपादन अर्थात्‌ यह बेदांतका मृ ः 
-भापामें चतुर्दासजी इत मागवतके एकादशधकी 


॥ 1 # ष © न 


| + + [ 10 


गुनादभापा-नितेस एनीवितेष्ट्त-क्रिमेरान 
दस्यादिश्च सार "५ ५५७१ 
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| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
। 
। 
| 
| ग्गीत्तामापा-श्रषृष्णाञुनसबाद 
र | । 


[3 


(२) ` भादिशत ॥- 


नाम, 


| को. ९. धा, | 
} चनद्रावलीन्ञानोपमहार्सिधु-रस ग्रन्थमे वेदवेदान्तका सार सुसुधरुम$ । 
† जानाये-राग रागिनि्ोमि जन्छीप्रकार वणित हे... „^ ५ 


नीवत्रमरातसागर-मापा-इसमे ज्ञानको मयन्त रोचक अनेक बाते ₹ ११, 
तत्तवानुसन्धान-मापामे स्वामी चिद्रनानेदङ्ृत अर्थात्‌ ““अदरैतचिन्ता- ` 
पसतुम'? यह्‌ प्रथ आदिसे अन्ततक देखनेसे मटीप्रकार वेदा- ` 
न्तके छोटे बडे प्रय आप्ही भप विचार सक्ते ह „... २८ 


द्शोपनिपदू-माप्मे । खामी अच्युतानंदगिरिकित दशोपनिषदरका ` 
सरऊ भापामे मूढ २ का उत्था किया गथा दै, स॒युदध्मोको . 
पदठनेते शीघ्र अष्यामबोध होता शै .... = ` न 
प्पातरहित अनुमवग्रफास-( कामीत्राठ वाबाजी छत ) इस 
चारबद्‌, पट्शा्जमोका सार भौर अटार्हो पुराणोकी कथा आदिका 
भ्यास विद्यापर अथे टिखागयादे । यालनञानरयोको अत्यन्त । 
उपशरोगी द. ७०७७ * अच्च 9999 ९ 
मनोधचद्ोदयनारक-{ वेदात ) भाषा गुडावसिद्छत-अतीव ` ` 
रोचक द. .... ~~ । | 


र्थकाुमवशचतक-मापा-यह छोटासा प्रय पढने वेदान्तमे अष्छा 
अनुभव सिद्ध होता है (सि 


भसञ्ञनदपेण-( अर्थात्‌ क्ञानकी आरसी, ) 
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